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अनुवादक कीओर से 


यह्‌ मेरा सोभाग्य है कि महास्माजी की जाप्स-रु्था के हिन्दी जनु- 
खाद्‌ का. अवसर सुनते मिका । नवजीवन मै जास्म-कथाः क प्रकाल्ित 
होने के परे ही स “हिन्दी-नवजीवनः ऋ खडकर, महाव्माजी की भाक्ता से, 
राजस्थान मे काम करने के रिए्जाचुश्था । मेरे बाद्‌ कटै मादर्यो ढै 
हथो मं गहिन्दी-नवजीवनः का काम रहा ओर जात्म-ख्थाः का अनुकाद्‌ 
मी उसमे कद भिन्नो दारा हुजा । अतर्क उसमे भापा-सेलटी का पक-सा = 
रहना स्वाभाविक था ! परन्तु उसे पुस्तक-खूप मे प्रकाशित करने के छिषु 
यह अश्वङ्यक समश्चा गया कि अनुवाद छिस एक व्यक्ति सेकराया जाय 
यह निण्य होते ही मैनि, भूखे भिखारी ऋ नरह, श्वपट करं अनुवद्‌ क 
भार अपने सिर पर रे खि ) सचञ्युच, वष दिन मेरे चदे सदुमष्य 
ष्डिन था) 

जनुकाद्‌ मनि गुजराती से श्या हे । मूल केथा महात्माजी गुजरगरी 
मही लिव रहे ह 1 अंगरेजी अनुवाद मेँ ब्रहुत स्वतन्त्रता री गदं है । जत- 
एव अगरेजी मे हिन्दी उत्था करने हिन्दी अनुवाद मूर गुजराती के 
बहुत. दुर जा पना । महास्माजी गजरी मे बडे थोडे, ओर बहुत खु 
से, अपने हृदय कै गृहक मवों को च्यरक्तं कर द्वैते दे! उनका अनुवाद 
करना, कद बार, ड्व करिन हो जाता हः! भाव को विशद करने जाखे 
नो आषा-सरौन्दय नही निभ पाता अर माषा-सोन्दयं पर ध्यान देने रुरक 
नो भाव्म गडबड पडने लगती दे + मैने कष्टकरं भापा रे क्रचित्‌ 
जरपद्टवन को स्वीकार कूरे भी महास्भाजी को, माभिक ताक्थ-र्चना कहे 
यम रसने की कोभिश्च की हें । पारक मषहात्माजी के पसे बाक्यां को 
्ाषे-वा्य ह समन्य । दुसरे, हिन्दी-भाषा ज्यो-ज्यो रषट-भापा क्म 
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योग्यता भौर श्रेष्ठता को पर्टुचती जायगी व्यौन्यो उसका "परदे का वीवी 
दनी रहना असम्भव होता जायगा । उसे गुजरा, मरार वमजा जादि 
के सुन्दर भौर मामिक शब्द्‌-पयोगों का भपना कर अपना भण्डार भरे 
विना गुजर नही} इस दशि से तो दस अनुवाद के नेसे शन्द्‌-प्रयोगय मेरी 
राय मे केवर क्षम्य ह्य नष्ट, स्वागत्त्योग्य भी ट| 

रहा भनुवादे । सो इसका अच्छाद-वुरादं के वार मे मुक्त ङक भ॑ 
कहने का अधिकार नही ।-मृल वस्तु की अद्रितीयनासेतो कोष दन्डार नरह 
कर सकता । अनुवादरर्मे यदि मन की उत्तमनाचे पाठक को सचिन गहना 
पदे नो अपनी दस असयथता का दोप-भागी जं अत्रय ह्‌ । 

जन्मे मनि भनुवादको हाथमे ल्या, जै मुदिकण मे एक जक 
शहरते पाया ह -- जह रहरने भी पायाद, नष्टं जन्याय कामो भासय) 
र्ना पड़ा हं । अतएव जितना जल्दी म चाहता या, इस अनवाद द पूर 
न कर सका । इसका सुति वडा दुःव ई | पाण्का ङी ब्रम दुदर उन्सुशना 
क यादु यह अनवाद पसन्द हुजना मंरादरर्वे कम ष्ो जाय्रया | भमा 
तो यह भाव किरम मात्मा क इस प्रसाद्‌ को ि्दरी पारकं ॐ सामने 
पुस्तक-रूप मे रखने का निमिन-भा्गा वनाद, उसदुत्लको कम कर 
दषा हे) ओर जत्र मेरा दृष्टि दसं अनवाद्‌ के भावा कायं भोर जाना ह 
तब तो मुश्चे अपने इस सौभाग्य पर गवं हाने लगता द मुद्ध पिनाक ह 
ङि महात्मान की यह उज्ज्वल आन्म-कथा भूमण्डल क भान्मार्धिरश & 
ङिष्‌ एक दिष्य प्रकाश-प्रय का काम दग) भौर उन आप्रा नथा जात्म ना 


भमर सन्दे सुनावैगी । 
[भ 
उउजन्‌, 
| | ह रिभाञ उपाध्याय 
-कल्गानि दुद् ८. सं० १९५४ 


श्रस्तावना 


नच र्पाच सारः परे, अपने नज्ञदीकी स्थयो रे जाग्रह से, 
मने जाएम-कथा ठिखन्त मजूर सिया था स्यौर छुरजत 
मीकूरदी थी? परन्तुषकषष्टभीन्‌ रिष्ड सका था कि बम्बहु्म दंगा 
सया, जर आगे का काम जौँ का तदहं स्ह गया। रस्छके बाद तो नै इतने 
कामों अ उलश्चता गया, कि अन्त को सक्ते यरवद्धा मे जाकर रणन्ति मिरी ४ 
यष्ट श्वी जयरामदास्च मी ये । उन्होंने चाहा छ मै, जपने दूसरे तमाम कर्मो 
को पुर भोर रश कः, सवस पदे आत्म-कथा लिख डा । मेनि उन्दै 
कष्ताया कि मेरे जध्ययन का कम वन चुका हे, भौर उसङे पूरा होने के 
दशे ओ आन्म-क्था छुरू न कर सर्कुगा । यदि सन्ते पूरे छः साख यर्वा 
रहने का सौभाग्य श्राप्त जा होता, तो नँ अवश्य वही मास्म-कथ 
पिरे टाख्ता । पर अध्ययनम्‌ को पूरा होने अभी एक स्ट बाकि 
था ओर उसके पदे ओं किसी तरश छिखना छयुरू न छर सकता था । इख. 
छारग वदँ भी वह रह गङ्धं ¦ भव स्वामी जानन्द्‌ ने फिर वष्ठी बात 
खरा । दधरर्मै भी दन जा० के सल्याग्रह का इविदास पूरा कर चुकृष् 
द्‌, इसरिषु आत्म-कथा िखने को मन हो रहा हे । स्वामी नो यदह चाष्ट 
ये कि पहले ओ सारी कथा छिख डलं जीर फिर वह फुस्तराक्छार प्रकारिषत 
हो \ पर मेरे फास पकुसाथ इतना संमय नरी । हँ, नवजीचनः फे छि 
सो रप्ता-रप्ता किख सक्तः द ¦ इधर (नवजीवन के लिए भी हर हफ्ता 
सुते ऊन-नकुष्च लिखना ही पडता हे, ते फिर आत्मकथा ष्टी क्यो न 
चि? स्वमीने इस निर्णय को स्वीकार किया, ओर अक जाकर आस्म 
कथा लिने की वारी आदं । 
पर रमँ यद निणयः कर ह्वी रहम धथा--वह सोमवार व्छामेरः मौन-दिन 
धा---क्छि एक निमन्य-हदय स्थने जा कर कहा - 
"आप आस्म-कथा लिख कर क्य करगे ? यदह कता प्म कीप्रथाद्ं। 
हमारे पृथर्मे नो शायद ही क्रिसी ने जान्म-कथा लिखी हो । ओर शिर भ!प लिंगे 


॥. 
ध्य वनय न ॥ नक क 
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भ्यं क्या १ लाज जिक्ल-वात को सिन्त के तम पर मानते ह, कन उयेन 
मानने सर्गे ते १ अथक उस सिद्धांत के अनुसार जो कभ आप आज 
करते ह उस्म बाद को परिवतंन करना पद्ध तो ९ जापके रेषो को खहून 
सखा रमाण माज कर अपना जीवन चनातेरई । उन्ह्ं यलि गाल्यन रास्ता 
निरा तो? इसलिए सभी आास्म-कथ्याके रूपम कृ लिस्वनं ऋ -तर्प्दी च 
करे सो ठीक होगा + | 

हस्र दुरखील का थोड्(-वहुल श्रसर सुक्वपर दुजा । पर्‌ य जन्मकथा 
शहर लिख रहा हर्ज न्त आन्म-कथा छ कहने अवने उन प्रयोमं कां 
था सिसना चाहता द्रु, जो मनि सन्य के किप्‌ समय-समय पर क्यिर्हैः 
श, यष्ट बात सही ष्क मेरा सारा जीवन चेष्टा प्रयोगां से भेरा टु) 
इ्स्टिगदु यदह कया एक जीचय-छृन्तान्त क्छ रूप धारण करल्येरणी ) पर सदि 
श्सका पक-णक पृष्ट मेर प्रयोगो क वणनने ही भराष्ठौकला इस कुथा 
कने यै स्वय निर्दोष मा्नूगा । चं यहु मानल ह्र--अधतायों किद्‌, सुखे 
देख मोह ६--कि मेरे तमास प्रयोग यदि ल्लोके सामना तार्ण, के 
शससे उन्हे सभम ह होया । राजनैतिक पचेद्र के मेरे पयोगो कौ नो भारमन- 
कर्द जानता दहै-- नरु, उत मानी जाने वासी दुनिप्रा भा, धाड्ा-क्हुय, 
खानती हें । पर मेरी च्ष्टिर्म उसका मस्य ब्रहुत कमरे ओर वुकि न्ड 
प्योगो के कारण सुक्चे महात्माः पट मिता, हस्प मेरे नजदुषक 
सवै उसका मूल्य वहती च्छ्म ह ¦ जपने स्तिन्‌ र्म च्टुन बार इस 
विद्तेषण से सुति वषा दुः्व परा ह । सुप्ति फक भी पेसा क्ण 
वाद्‌ नहं पडला, जश्र हस चिलेष्णसेयं मन में फुत्य उट 1 पर, 
हु, यने उन जाध्यान्मिक प्रयोरों का कणन अयदशस्य मुषि पिय हषा, 
जिन्हे क्रि सकेरा दं षा जान सकन द्रुः कौर जिनका {द कदुरैरन मेरी 
शएजनन्िक-क्षत्र-सम्बन्या शकि उत्पद्च दुद ¦ आर सदये प्रयोग स- 
ञ्चु साध्यान्मिकष्षो, तो फर उन्म फूषट उख्ने ऊ टिप जगह कट 
क १ ड्नके वर्णन काफललो नदना की क्रदि ङ्घ हा सकला हं । उ्य-ज्यों 
र जिश्वार करत जाता ह, अपने भूतकाल के जीवन पर इष्टि टाकता 
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जाता हू, स्यो-स्यो स्ते अपनी अख्पता साशू-साफ दिखादं देती है जो खानः 
सृक्षे करनी है, भाज. ३० सार से जिसके सि्‌ मँ रद्योग कर रहा हर, यष्ट 
है-- मात्म-दशेन, ईंदवर का साश्चास्कार, मोक्षं 1 मेरे जीवन की प्रत्येकः 
श्रिया इसी दशटिसे होती है । मै जोकछ लिखता ह, दष भी सथ इसी 
उदे से; आर राजमैतिकक्षेश्र्मे जोय कदा, सो भा रस्म त्रातः की 
सामने रस्वकर्‌ । 
परन्तु द्खरूहीसे मेरी यह राय रहीदै कि जिस वात कों षक आदमी 
कर सकता उसे सब ल्योग कर सकते है । इसलिए मेरे प्रयोग खानगीं 
तौर पर नहीं हुए ओौरनवेखेरटे द्यी) इस बात सेकिसव रोग ` उन्दि 
दैग्खं सक्ते र उनङ्ष ज१न्य ह६प्ग न्त पना ११ ७१०१. च्‌ = ग्‌1 जवास्त१ 
हा, कितनी ही बति रेसी जरूर होती है, जिन्हे हमारी स्मा हे जानकी है; 
जो हमारी आगमामे ही समां रहती हं । परन्तु एेखी चात तो मेरी पर्वं 
के बाष्टर की सात हुदै । मेरे प्रयोग तो भास्यामि कन्द खा अर्थे 
लैतिक; धम का अथं षै नीति; ओर जिस नीति का पाटन आस्मिकदृष्टिष 
किया गयादहो वही भरमंहै; इसटिपु इस कथा मे उन्दी बातो का सम 
वैश रहेगा, जिनका निर्णय व्खक, युवा, चछृद्ध करते है आओौर कर सकते & ६ 
फेसी कथा को यदि जै तरस्थ भाव से, निरभिमान रह कर, शिख सका 
तो उसये अन्य अय्ग करमे चात्म को अपनी सष्टायताके किए ङु 
मसाला अवश्य भिरेगा । 
रँ यह मष्टा कहता फ मरे ये प्रयोग सब नरह सस्पूणं है ।र्मै तो 
इतना ही कक्षा हरू कि जिस श्रकार एक चिक्षान-शाख्री अपने भयोगे शने 
अतिकाय नियम भौर विचार-पूवंक मृ्मता के साथ करते हुए भी उत्पश्च 
परिणामो को भन्तिम नही बताता, भथवा निस अकार उनका संरयका के 
विषयमे यदि सकक्‌ नहीं सो तटस्य रहता हं, उसी भकार मेरे श्रयोगो ष्छो 
समशन खादिषु । ओन भरसरुख्‌च जा.म-निरीश्षण किया हे, जपने मनद 
फ्क-एक भाव की छानयीन की हं, उनका विद्ररेपण स्प्यिा हे \ फिर शची 
मैं यह दावा ्रगिज नही करना श्वाहता कि उनके परिणाम सब हलिष्‌ 
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गध्र नधिच्यु (चलाना सष, 
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स्यन्तिमिः ईइ; वे सस्य ष्टी, सथ्कवा की सत्यं हर, पक दुःखा जवर्ख 
दताः किवे मेरी दि से सच्चे ई जर द्रसं समय स्क सो सुश्वे अत्ति 
छते मास्दरम द्यते ई । यद्धिये देसे न मादस कोते तो {र दने जधवष्ट 
पर मुसेःकोद्ं काम उखा रेने का अधिकार नहीं ; पररय तो जितनी चीजें 
खामने जातीं ईह उने, कवुम-कदम पर, दरो भाग करना जाता हु -- प्राङ्म 
स्तीर त्याज्य । भौर जिस बातो अद्यसमक्तला ष उसे ममुसार वपने 
स्वा्वरण को उनाता द, एय जघतकं पेखा माष्वरण मुक्ष---अथांत मेरा खशि 
को सौर भान्मा को सम्तोष देता है तय्रनकू उसके शुभ परिणामां पर मश्च 
अवषय अरस विश्वास रहता है । 

याद्‌ द कन्व सिद्धान्तो का अ्धास्‌ तन्खों का ह्वी च्णेन करना चात 
शाता तो ॐ आत्मकथा मन कितः । परन्तु ओतो उनके खाभार पर अर्मे 
श्ये काय का दइतिष्ास देना चाहता ह, जौर इसीलिप्‌ यनि इस प्रयत्नका 
वष्टत्छा नाम रक्रा है खस्थ के प्रयोगः । इसमे यदपि हिसा, बष्कचयं 
स्याद्धि नियम, मो क्रियो सत्य से भिन्न माने जानि. उनके मी प्रयोग 
श्ना तो जार्गमे परन्तु मेरे निष्ट सो सन्यष्टीसर्नोपरिद्र, ओर उस्म भगणित 
खस्तुर्भो का खमायेका हो जाता हं । यष्ट सन्य स्थूल आर्याय वाचिक सत्र 
मर्ह है । यहने चाचा कधी तरह विव्वार हा भा सत्य द्। यद्व सत्य छेखत्य 
हमारा कस्य नागन सत्य हा नष, खस्कि स्वल चिरस्थायी सन्य, नर्थस्‌ 
स्वयं परमेच्छर षीद! 

परमेवर सही व्यास्यायं अगणितिह; स्यि उसा त्िभूनिषे मी 
सगणिसं रह । िभूतिर्यो मुद्ध जाश्वय-वस्त्तिते करती ई, मुचि क्षण भर के 
च्वि स्रूगध ख करती; पर रजते पुजारी दु सन्य-रूपः परमेश्वर क्रा हा | 
मेरी दि ब्रही पक-मात्रसन्य ट, तुरा सथ कुटः भिभ्या द । प्रर यष 
सस्य वतक मेरे हाथ नङ्लगाष्ै, अमी सक मता उसका दोधक-मात्र 
हः ¦ ह सक्छ सोच के छप य अपनी भियस्वे धिय च्स्तुषक्ते मा छोड 
देने @ व्य्‌ मैयरदं; शीर इस शोध -र्न्पा यक्तं सपने दारार को सी 
होम तेने की देयां कल्ी द्धै । सुरे विरवास द्र रि इतकी शकि श्युष्ठम्‌ 
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है । परन्तु अबतक इस सध्य का सा्ात्कार नह हो जाता तबतक्छ मेरी 
अन्तरात्मा जिते सत्य स्न्छती है, उसी-कास्यनिक-सखस्य को भपना 
स्गाधार मान कर , दीप स्तम्भ समश्च खर, उसके सष्टारे म अपन! जीवन 
श्यतीत करता हं । । 

यड मागं ययपि तख्वार की धार पर चलने जसः दुगेम है तथापि 
सुश्ते तो अनुभव से भत्यन्त सररू मालुम दुख! है । हस्र रास्ते जाते इए 
अपनी भयक्र भूरे भी मेरे लिप्‌ मामुखीष्टो गद्रुद ! श्योकि इन भूर 
के करते हष मी मै खादयो भौर खन्दर्को से बद ग्या हः भौर अयनी 
समक्ष के अनुसार तो आगे भी व्या ह । पर यष्टी तक बस न्दी; हँ, 
दूर-दृर से विश्रुद्ध सन्य की--दश्वर की-श्वर्क भी देख राष्ट \ सेरा 
यक विश्वास दविन-दिन बद्ता जाता हे किखषश्ि म श्क-मान्न सत्यष्टीष्टी 
सक्ता हे आर उसके सिवा दूसरा कों मषी ह । यष्ट विश्वास किस तर 
बदुतां गय है, यष बात मेरे जगस्‌ अर्थास्‌ "नवजीवन ' इन्यादि के पारक 
चवा तो लौकृमे मेरे प्रयोगो म॑ दिस्सेदार बनें तथाः उस सरस्य पर- 
मात्मा री कषर्क भी मेरे साथ-साथ देखें । फिर मै यह बात अधिकाः 
धिक मानता जाता टर कि जितनी वत्ते कर शक्ता टू, उतनी प्क 
वाल्क भी कर सकत टे! घौर इसके लिपु मेरे पास सबल कारण है । 
सत्य रा दोर ॐ साधन जितने कठिन दिगा देते, उत्नेष्धी सरल 
ह) अभिमानी को जो खात शक्य मालुम होती हे वही पक भोरे-मष्छि 
शिश्युकों तिनकुरु सरल मालुम होतीहे । सत्यके इपेधक को एक 
रजचकण से भी नीचे रहना पडता हे ¦ सारी दुनिया रज-कण को वैस ते 
रवती हे; पर सस्य का पुजासे तो जबतक इतना छोरा नदी बन जाता 
पठि रज-कण मी उचे कुचर सके, तवत स्वतन्र सत्य री छर मीं 
हाना दुरम हे ! यह रात त्रसिष्ट-चिश्वामित्र के आख्यान मे अच्छी तरद 
स्पष्ट करके बता गदं दं! इंसाद्-चमं आौर इस्लाम भी दसी वात कों 
साबित करत हं । 

धाये जो पकरण ऋमकशः रि जार्यमे शनर्मे अदि परषस्कको मेर 
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अभिमाणका मसष्टे ता अवश्य सप्श्चना त्रा्िए्‌ कि मरा शोध 
कमी है भौर मेरी वे श्वल्क शग-जलके सदह! मतो चाहता कि 
खाटे सुश्छ जैषे अनेकों काष्ष्यष््ो जाय, पर सन्यकी सना ज्यष्ी। 
भल्पात्मा को नापने के ण्‌ सत्यको गज कभी छरा न थन; 
खादता, मेरी परिनयह, किमेर ले्बका कोद प्रमाणभूत न 
माने । उनम प्रदरिन प्रयोसो को उद्रहरण-रूप मानकर सत्र जपने-अपमै 
पयोग यथाशक्ति अर यथप्यति करे, ननी हया मर्दय दच्छद । मुषे 
विण्वास ए कि इस संकृचित क्षत्र मे, आग्म-सम्बन्धरी मेरे लाम, ब्रहुन- 
एः सहष्यना मिट सकेगी । कयि पकम पसी शान जा कषने स्यायक 
ह, म चिपारडमा नष्ठी 1 पको को अपने दोप का परिचय र पराद्य 
एरान की साता रखना । क्योकि सुपे तो सम्यङ अजानिक प्रयोर्मो 
श वर्णन करना ह) यष्ट दिष्वाने क. किं कसा शस्छा ह्मदि निस्म्मात्र 
ष्का नही ह । जिस नापे जपने को नापना चाहना हं भौर जो नाप 
हम सक्को अपन ल्विणु रम्बन्धा नारहिए,उमे बूखस हपु सोर अथय करटगा ! 


भा सम क्वन्‌ यदिन न्व कारी 


जिन तेत दियं तहु विमिगथा व्य (नजकहरापा | 


क्योकि जिसे मै श्रोलहां अनि विन्रास क साय अपने श्वासान्कृस 
का स्वामी मानना जिसे मं अपन्‌ नमकक नने वान्णा मानमा 
उसमे मँ अभ्या तक ठरू भीर यह बात मृष्ये प्रनिक्षण द्दटिका नह 
सुभ रह ह । दसकं कारण रूप अपने विका्न कोर दरष्व नो सकनद 
पर अव भौ उन्हे निमुःर नरह कर पायाद | 

पर श्रजदय समष्ठ करता हट । प्रस्तावना हटकर यह प्रसोगोक्चा कथा 
म प्रकदा न्ह कर सकन | सह वा कथा-प्रकरप्नामे का पादक) मिस 


आश्म, सारम | 
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# „~ ५ भ है = [+ 
श्‌ | भी परिवार, पसा मालूम हता ६ पटले पंसारी ‰ 
का काम करताथा | परन्तु मरे.दादा से लेकर 
तीन पुश्त तक वह्‌, काठियावाड़ के यिन्-मिन्र राव्यं म, दीवान- 
गिरी करता खाया है । ठेसा जान पदृता दै कि उत्तमचन्द गांधी, 
उफ त्राता गांधी, वड टेक रखने बाल थे । उन्द्‌ एक राज-द्रयारी 
साजिश के कारण, पोरबन्दर च्रोड्‌ कर, जृ नागदु-राव्य में जा कर्‌ 
आश्रय लना पड़ा था ! व्यँ जाकर उन्होने बायं हाथ से नवाव 
साव का सलाम च्छ्रा ¦ लोगों को यह्‌ अविनय-सा दिखाई दिया 
रोर जव एक ने इसका कारण पृतना तौ उत्तर मिला-“'दाहिना 
टाथ तो पोरबन्दर के सिषुदं हो चुका है ।' 
रोता गाधी ने णक-ण्क करके अपने दो विवाह किये थे। 
पहली पल्ली स चार ल्के हए ओ ओर दूसरी से दो} अपना 
चचपन याद्‌ करत हण मुभ यह्‌ खयाल विलकुल नहीं आता कि 
ये भाई सौतेले लगते शरे! उनमें पांचवे करमचन्दं गांधी, उफ कवा 
गांधी च्रौर अन्तिम तुलसीदास गांधी थ । दोनो भाई, एक एक करके, 
पोरबन्दर में दीवान रहे थ । कवा गांधी मेर पित्ताजी थे । पोरलन्द्र 
का दीवानपदं द्टौडने के बाद वे “ाजम्थानी कोरः फे मासद्‌ रहे 
भ्र ¡ उसके पश्यात्‌ गाजकाट मे ्रौर्‌ फिर क्रु समय वांकानेर्‌ मं 


+ गुनदात-कःटिर्तादुमे पारः का यात्री क्ते ई 1-ननुवादुक 


अ(ल-कृर्या (1. 


दवान ग्द । मन्यु कर समयत गातक्रा-दग्चार के परन्यनर भर | 

क्या गांघ्रीके मी गमक णक करक्र चार विवाह हण भ | 
पटली द्रा पर्नियासदा लदक्छियं शरी; अन्तिम वननीया स णक 
कृन्या त्मर्‌ तीय पृच्र हण जिनमं सवस श्यदयाम ; | 

मरः पितात्नी कृदटरम्य-भमा, सत्यप्रिय, शुर स्मर दद्र पश्न्तु 
साथी क्राधी थ । सरा स्याल, क्यु विपवयासक्तं जी हनि | 
उनका स्न्निमि विवाद ्यान्नीस चप कौ वस्था ऋवाद्‌ दृश्या 
श्रा व रिश्वत ससा दूर मागन थ, श्र इसी कारणा श्न्छ्रा 
न्याय कर्न भ्र. मी प्रमिद्धि उनकी दमार्‌ कदटम् मं. नया ब्राहर 
भीरी वर रभ्य क व्रद्‌ व्रत्नद्यार थ । णक तरार पकः अ्मिच्टन्ट 
पोलिटिकल पन्टन सनकाटर क साक्रुर साहव को अपमान क्रिया 
ता -न्दान उसका सामना क्रिया | पनतः समाहत विमद पट्‌ श्र 
क्रा सध्री स कष्टा, माप माया । उन्टान साफ दन्कछार कर दिना 

सम क्रु घण्ट कर लिण्‌ उन्द्‌ दूवरालानमं सी ग्ना प्रद] पर्‌ 

व ट्स म मस न हण्-तच, माहव का उन्द्‌ त्य्मदु दून का दक्स 
दना पड 

पिताजी का धन जारुनक्रालाथस धा | दसस हम मायां 
केलिए वर बहुत दी सम्पति द्टाद्‌ मयय 

पिताजी न शना कव्रल च्रनुभव सप्राप्र की थी | तरे उतनी 
ही पिना पायदमि जिम त्रात दम श्वर प्रादुमसय कनद | 
उनिद्ास, भूगाल का जानता व्रिलकल नथा । एुननादनिदृष्मी 
तयरादारिक ज्ञान इनन्‌ सन दरन्नेकाथा कि सृक्मसे सृष््म प्रद्नां 
काहलकरन मे अधवा दवार श्ारमिया सकाम ननम उन्न 
किना नवरा श्रना या | चार्मिक सिन्ताम के यृगावरे ती। 

९५९८ 
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परन्तु मन्दिरो मे जने से, कथा-पुराण सुनने से, ज्मो थम॑-कान 
असंख्य दिन्दुखरो. को संहज दही भिलता रहता दै, बह न्ह मिलता 
था । अपने अन्तिम दिनों मे एक विद्धान्‌ व्राह्मण की सलाह से 
जो कि हमरे कुटुम्ब के सित्र थ, उन्दने गीता पाठ शुरू किया 
था, ओर निघ्य कुं॑श्लोक पूजा के समय ऊचे खर से पठ 
कियाकरते थे, 

माताजी साध्वीखीथीर्सी द्ापषपिरे दिल पर पड़ीहै। वे 
हुत दुक थीं} पूजा-पाठ किये चिना कभी भंजन न 
करती, हमेशा हवेली-तरष्णव मन्दिर-जाया करतीं ¦ जव से दश्च 
संभाला, सुमे कमी यादं नदी पडता कि उन्दने कमी चातुसस 
द्यडा दा । कठिन स क्रटिन चत-वे धारण करतीं यर उन्ह निविघ् 
पूरा करतीं । बीमार पड़ जाने पर भी वतन द्लोडतीं । रस्य एक 
समय मुभे याद ह जव उन्होने चान्द्रायण-त्त किया था । दीचनें - 
वीमार पड़ गदे, पर त्त न छोड़ा | चातुरस मे एक कार्‌ मोजन 
करना तो उनके लिण मामूली वात थी | इतने से सन्तौप नपा 
कर, एक वार, चातुमास मे उन्दने दर तीर्‌ दिन उपवास 
करिया । दो तीन उपवास उनके लिए एक नगस्य बात थी ¡ एक्‌ 
चातुमास मे उन्दोने पसा त्रत लिया कि सू्येनारष्यण क दशन 
होने पर ही भोजन किया जाय । इस चौमासे मे हम लके लोरा 
आसमान की तरफ देखा करते कि कव सूरज दिगा पडे रौर 
कव मां खाना खाय ¦ इस वातकोतो स्व लोग जानते दकि 
चौमासे में बहुत वार सूर्य-दर्शन सुश्किल ते टोते दै} सुभे ण्स 
द्विन यादे, नवकि दसने सूर्य को निकलत्ता हृच्मा देखकर 
पुकारा ै-“मां-मा, वह सूर निकला शओरौर जवतक्‌ मां जल्दी 
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जल्दी दौद कम्‌ आनीटे, सूरत ल्प नानाथा | मां यह्‌ क्ती 
हड वासि जाना च सर क्छाट्‌ त्रान न्द, इन्र" टी चाहता कि 
आज गयाना. साय" स्यौर पनः कामां मं सद्गृल हा जानी | 

गाला 7यवहार-कशालन्थीं ¡ राज-दरवार की सव्र बां जारनीं। 
रलवाः स उवच्छी ~ द्धिमत्ते टीक्‌ स्क्ी ाती भी | जव मत्न 
शा. उभ न्स्वाग्नद्‌ सं कञ्ा-क्रमा वह साय प जानी स्रौ `चा- 
२५ नर" ६ दातु साद्य सी व्वा साना ) त साथ क्छ दनक 
पिनि दी स्वाः मुभ च्व स्ट क | 

1 गनानां म सश्र चद ५२. सधन ५५२५ 
अयान्‌ , अआह्टुवर. ५८६५ दसवीं का -रव्न्दर मयता सदाम 
पुर भ भर्‌ जन्य दख | 

मस्‌ नयः प्रासनदर भ सा प्राना | त्मा साद्‌ पद्ना ह क्रि 
क्सि पाटा ज चु चटाया गयायां । मुख्किल स कृद 
पटाः प्टाहमना | उन सम्यम्‌ च्रार लदक्‌ क माध समनाजी- 
भ्याम्य्य स्माया सिप, सत्ती दका सीन्ा-- नना याद्‌ पमन 
४, रीर काढ चत च जह्च्ानी ; दमस यर नमाम कर्ता 
र क ममी दद्धि मः रही दुन्ये दार स्मरसरद्ण्टि उन पतिना क 
कञ्च नाप्य्‌ की त्स्ट हामी नो च्छिदम लेत गह्या करन ५-- 
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टली स्{६ तः मास्टर गद्य का साम रटत था | उन्ह 
मं भर करप नहा चाटना | दमम साली जयद मं जा गाली 
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हमद दरी ग ट, उसकी पूति करते की श्रावश्यकता नर्हा 
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(२) 
सपन ` 
पिताजी ६ ज 1 सः ४ 
४1 राजस्थान कोट कसभ्य होकर 
जव राजकोट गये तव मेरी उम्रकोद्‌ ७ साल 
की होगी! गजकोट की पाटशालामें चै भर्ती कसया गया । इस 
पाटशाला के दिन सुमे अच्छी तरह याद है । मा्टरों के नाम-खम 
भी याद दै । पोस्वन्दर फी तरह वँ की पटाद के संक्ध में कोः 
खास वात जानते लायक्‌ नही \ चै शकल से सामूली दरजे का 
विद्यार्थी मानाजाता दौड 1 पाठशालासे उपर के स्छूटल मे मौर वँ 
स दहस्करूल मे गया । यहां तक पहुचे हुए मेरा बारटवां साल पूरा 
दो गया । मुभे यादं नहीं पड़ता कि अवतत मैने छिस भी शिक्तक 
से कूठ बोला हो, मौर किसी स भिवता जोड्ष्ध। सै कहुत 
मेपू लड़का था, सदमे मे अपने कामस काम्‌ रखता} घण्टी 
लगने समय परह जाता, खरौर म्द्रूल वंद हीते दी यर जग खाता । 
"माग रानां शाब्द का प्रयोग भन जान वृक करिया । क्यों 
करि सुभ किमी कर साथ चात कग्लान गुदात था । भ्रमे यद डर्‌ 
भी वना स्दता कि काट मेस दिष्धमी उडक्ाक्तः ९ | 
टास्क के प्रथम हीं वप॑कीं परीक्नाकमप्रय क, रक्‌ चटना 
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लिखने योम्य दै । शिन्ता-विमाय के दुन्सपक्रटर, लाइन्स सादय, 
निरी त्तः करन च्याय । उन्दान पटली कल्के व्िदा्यर्याकता पाच 
शाल्दर लिखव्रय । उनम एक श्लच्द्‌ धा कट ( ५1५ ) 1 उम 
सेन शन लिखा 1 1 माम्द्रर साद्व ने मुभ, पने वरट्‌ स टाकरद 
कर चलाया । पर म श्यां चलन लया? मरे दमाय सं यह्‌ वात 
न स्रा कि मास्टर्‌ भा्टव नुस्तव्माग क ननक की स्यन्‌ दम्प कर 
मय {तिखन काणाम कर ग्द । मयट्‌ मान ग्या था क्रि 
मान्त साह्ता दस चान किए रशन लगा गह्‌ थ करि करट 
स्म पक-दमरे का दस्प्-दरव करमन चिष्व नं | सव लटका क 
पाचों र्यं गही निक, चौरै दा स्यक्रला गदाह सारिन्‌ द्ो। 
नराद्‌ र मार्ट सहव्र ते मर्म मुस्ता वता, परन्तु उनकी श 
काकुः मयर मर्‌ दिन्‌ परत द्ध्म | दसम क्छ दस्व-दस्य करर 
वििस्वना गसन सध्रा] 

पमान द्भुण भी मास्टर्‌ सादत क प्रति रम्रना चछा पि चय 
तसं बुगन गलन न दृट्‌ । वद्वा कन दृष्यत का मुर 
मुना पर स्वामातरिक नीर परथा । चाद कातो टन्‌ माम्श्र साद्व फ 
दस्र प्व भीसरी नतररमं श्राय । पिः मी उलप प्रतिमरा शाद 
भात्रे ऋप्रमदी रदा । मं इनना तनना श्रा किवद्यृदाकी शाली 
का पालन क्यना चादिष्‌, जसाव कड करना चादि; परव ता 
न कर उसके क्रा हमं न त्रनना चादि । 

टी सेमय दूसरी ह्न चटनायं दुदुदे, जा मुभ, सदा यादं 
ररी । मासूृद्ी नोर पर मुभ कास की पृम्नको के स्नाता कुष्य 
भीपदृनकाशौकनथा इस स्वयालस क्रि पाट याद कमना 
चादि, -उलदना सदन न दोगा, माम्टिर माह्नरका प्रास्वान दिया 
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जायगा, में पाट याद्‌ करता, पर मननलगा करत} इससे 
सवक कड बार कुचा रदु जाता । देसी दालत में दूसरी पुस्तक 
पद्ने को जी कैसे चाहता ? परन्तु पिताजी की शरीदी एक 
पुस्तक शश्रवण-पिच्र-भक्ति नाटक पर मेरी नजर पड़ी ! से पद्ने 
कों दिल चादा । बड़े अनुराग आर चावसे मेने उसे पदा । इन्हीं 
दिना शेशे से तसबीर दिखाने वाले लोग मी घर आया करते । 
उनमें सेने यह दृश्य मीदेखा कि श्रवफ्‌ पने माता-पिताक्छे 
कावड़सेंवेटा कर तीथंयात्राकरेलिएलेजार्दादै। य दोनों 
दद्य मेर अन्तस्तल पर अंकित दहो गये} मेरे मन मं यह बात 
उटाकस्तीकिमै मी श्रवस्‌ की तरद्‌ बनू} श्रव जव मरने 
लगातो उस समय का उसके माता-पिता का विलाप अवी 
याद है । उस ललित दन्द कोर वाजे प्रर वजया भी करता 
वाजा सीय्वन का मुभे शोक्‌था च्रौर पिताजीने एक वाजा. 
खरीद मीद्धियाया) 

दसी अरस सें णक नाटक कम्पनी आदे | आर मुखः उसका 
नारक दम्बन की इजाजत मिली ! हरिच्यन्द्र का खेल किया गया | 
इस नाटक को देखते से अवातान था वार-वार उसे देखने को 
मन हुमा कर्ता, पर यों वार-वार जाने कौन देनेलगा ? जी हो; 
अपन मनमें मेन दस नाटक को सैकङं वार खेला होगा । 
ट रिच्चन्द्र कं सप्रे चत । यदी धुन लगी कि ट्रि्चन्द्र की तरह 
सत्यवादी सव क््यांन द्यं १: यदी घास्णा हीती छि दरिद्र के 
सी विपत्तियं ओगना आर सत्य क्रापालन करनादही सत्रा 
सत्यै! सैनेतो यदी मान स्क्खाथा क्रि नाटक मे जैसी 
विपत्तियं हरिश्चन्द्र पर पड़ी है, केसी ही वास्तव मे उस्र पर पदी 
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टागी । दरिच्चन्द्रक दुन््वांको दैस्व कर, उन्दः याद्‌ कर कर, में 
सूत्र राया} आज मरी वृद्धि कदली द्रैकि, संमत है, दरि्न्द्र 
कोद प्तिदासिक व्यक्तिनदों] परमरद्रदय मतो द्रिच्यन्द्र 
रौर श्रवणा आज भी जीवितदै ! मे साननार्ंकि आन्न भी यदि 


मे उन नाटकां को परर ता मृ राय चिनान र्ट्‌ | 


(३) 
{ल -ववाह्‌ं 


चाहता दै कि यह्‌ प्रकरण मुभे न लिखना पडतो 
पच्छा; परन्तु इम कथाम मुभे ष्सी कितनी रही 
कड्वी प्ट पीनी पड्ंगी । सव्यक पुजारी हने का दावा करके मै , 
इससे केसे वच सकता प्र 0 
यह्‌ लिखत हुए मेरे चदय कों वड्ी व्यथाहोतीहैकि १दवष ` 
की उख्र मं मेसा विवाद दृ्मा । आज मै अपनी आंखों के सामने 
१२-१३ वपं कर वचो की देस्वतार््र स्मर जव मुभ अपने विवाहं 
काम्मरण हो आता है, तच मुम्पे अपने पर दया खाने लगती द्धै 
व्पौर उन वच्ांका ट्ख वात केलिप्‌ वधा एने की इच्छा हाती दै 
किते मरी टालतम व तकवच हष हैः । तेरह साल की प्रमे 
हण मर विवाह के ममथनमं एक यी सैत्तिक दलील मेरे दिमारा 
मं नहीं समा सक्ती । 
पाटकः यह न सममः कि मं सगाह्‌क्ी चात लिखा गहर | 
सगाडकानतोाखखथ टाना दो लङ्क लड्क्ियों करे विवाह करन 
का टक्ररार, जिस मा-वाप ्रापसमं दी कर लेते दैः । सगाई ट्र 
सकती है ! सगाह द्या जान पर यदि लड्कामर जायता कन्या 
/ 
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विधवा नौं द्या सकनी | सगादुक मासतम वर कन्यामरत 
का प्रसोजन मदी दाना) दाना क्र स्वर हष स्ति मी सना 
सकनी ट । मस्‌ पुण रनक (ति समातयां दृह | मुतः दद्म 
पता नाद क्िम सयाया कवर गहु | जनु मृश म ऋ मृता व 
प्क णक कव फन क्या मर मह्‌. नव मेर तानम चर 
मरम्‌ तीनि सगारयां एद | दग यार पत्नान्‌ वासम्‌ मन्द 
म्नात रन क्ल दम उद लागी | पराम, कत नन त्रान 
वि सयाद के समन नुन सगल्छायवन्रस कारि दा | कात मन 
प्रका की उप्त को तआराव्रस्यच्छना सानी 1, उमम पर 
वाधि-वधान दातत । यदायं समाद क नली कष्‌ त्न वष 
कर रला; | विद्‌ कव स््स्याना मुत, पर कृषर परद् | 

पान (मतद {म २ वान | | गाद व: +] 
शाना नुक्धयी । ममत माद मुनय (नवीन षन, 1 
मर {पनात म्‌ मनीन वनराः पयः साय करय क न. [म ` - 
णका 1 मनम माद का. सर सर वमः मात आ. 1 नद्ना रम 
गभर साम पका साप्त तथाराशा. -ग्रार नगरा मरा | -सय 
मार पस्य का काद चात्‌ यमी । सलाम (न्म प्ान्पनय 
सक्या तयद ना कवन मानानपना का गिता प्रान स~ 
कः सयो कल द्वय भा | 

[पन -सृमार मं विता काद पससमी चीप ननदी | तर -कया 
के मा-तात विवाद कपष अम्वा श जान । पत्‌ भी 041 = 
चमर समय मी वर्नाः कर्न # । हाना पत्‌ स ववाच्नां हामि 
लगना दरद ण्ट फ थद तयार लात द्र, सवरद्यननद.जलाोत नानी 
क नसमा वनाय तनि, स्यान्‌ का सता षलरवासिते सा 
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[१ [ने 
न्‌ नाख-{वखब्ह 


लगती हैँ । खियां, सर द्ये या बे-सुर, गीत गा-गाकर अपना गला 
यैखा लेती है, बीर भी पड जाती दै, मर पडौसियों की शांति 
भंग करती है से अलग । पड़ोसी भी तो जव उनके यहां अवसर 
ताड तव देसा दी करते है इसलिएइस सारे शोरगल को तथाः 
मोजो की जूठन आदि गंदगी को सब लोग चुप-चाप सहन 
कर लेते है । | 

यह्‌ इतना ममार तीन वार अलगं लग करने के बजाय एक 
ही वार कर डालना क्या अच्छा नदीं १ "कम खच वाला नशीन 
क्योकि तीन विवाह एक साथ होने से खचं मी धुले दाथ च्या 
जा सक्ता था } पिताजी खरौर चाचाजी वृद्ध थे । हम लोग थे उनके 
सव स द्योरे लड । इसलिए हमारे विवाह सन्कः धी अपनी लालसा 
को वृत करते का मावमी उनक्र मनमेथादही। इन कारणों से 
तीन विवाद एक-साथ करने का निश्चय हूचखरा ओर उसके लिए; 
जेस कि सै लिख चुका हू महीने पटले तैयारियां होती रदी यर 
साम्यां जेट्ती सही । 

हम भाया नतो सिक तैयास्यिंसे दी जाना कि विवाह 
दान व्राल्दै ¦ मुभेता इस समय इन मनसूो के अलावा कि 
अन्द्-त्न्छं कथड्‌ पटेन, वाज वजते देखन, तरह-तरह की भाजन 
विखाद मलगी, एक नई लड़की के साथ रहसी-खेल करेगे, आओौर 
किमी विश्धप भाव का रहना याद नदीं आता । विपय-मोग करने 
कामाय तो पीय मे उत्पन्न हु । यह किस प्रकार द्च्मा । सो मे 
चना ता सका रः परन्तु इसकी जिक्ताखरा पारक न स्कल । अपनी 
डस शाम परस प्रदा पड़ा रखना चाहता । जो वातत जानन 
योस्यदटेत्रे सव राग चखा जायंगी, वे मी इसलिप्‌ किलो मन्य 

(9. 


सास्मक््था गध्दय 


दु मैने अपनी दृष्टिके सामनेस्खाहे, उसका कुलं सम्बन्ध 

उनके व्योरे के साथे) 

हम दो भद्वयं को राजकीर से पोरवंद्र ले गये, वह हलदी 
लगाने इत्यादि की जो विधियोँहृट बे रोचक तो हँ पर उनका वणेन 
छोड पने ही लायक ह । . 

पिताजी दीवानये तो क्या हा, थे ता ्राच्िरनौकरदीन। 
फिर राजप्रिय ये, इसलिए ओर मी पराधीन । ठाकुर साहव न 
राखिरी वक्त तक उन्हे जानेन दिया । फिर जव इजाजत सीरी 
ती दो दिन पहले, जव कि सवारी का जगह-जगह इन्तजास करना 
पङ ! पर! पर देवने कु यर दी सोच रक्खा था । गाज- 
कोट से पोरवंदर ६० कोस ! बैलगाड़ी स ~ दिन का साम्ता धा 
पिताजी तीन दहिनमें आये ! आखिरी मंजिल पर तागा उलट गया ] 
पिताजी को सख्व चोर ऋ । हाथ पातर ओर वदनमें पद्यां तांस 
चर आये ! हमारे लिए ओर उनके लिण्मी विवाह ऋ आनद 
आधा रह गया । परन्तु इससे विवाह योद ही रुक सकते अ ? 
मुहूत कीं टल सकता धा सै तो विवाह के बाल~उद्टाम सें 
म्तिजीकी चोदको भूल दही गया। 

मँ जितना पिर-यक्तं था इतना ही विपय-मक्त मी था । वहां 
विपय सरे मतलब इन्द्रां के विपय म नी, चच्कि भाग-मात्र म 
हे । यह होश तो अभीं खाना बाकी धरा कि माता-पिता की मन्ति 
कृ लिए्‌ पुत्र कों अपन सव मुख छाड़दरेन चादि! सा रातं 
हए भी, मानो इस भोगेच्छा क्री मजा मु मिलनी दहा. मसरी 
जिन्दगी मं प्कपेसीदुघटना हह, जो मुमेच्रान मी क्रोटे करी 
तरह चुभती ह । जव-जव निष्कुलानन्दर कौ यद्‌ पंक्ति -- 
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# ॥ तार-चियाह' 


न्यगा न रफ रेने सिना. कसम कुमेर उषा 

गाता द्र अथवा सनता ‰ " तव-तव यह दुषेटना आर कटु प्रसंग मुम 
याद आता है अर शर्भिन्दा करता रहता है ! 

पित्ताजी ने सानां थप्पड़ मार कर ह लाल रक्खा | शरीर 
म चट मर्‌ पीड़ा के स्दत हुण् मी विवाह-कायं म प्रा प्रूरा योग 
दिया । पिताजी किस अवसर पर कटां कदं वटे थे, यह्‌ सव मुभे 
ज्यों काव्यां याद्‌ है} वाल-विवाह्‌ परः विश्वार कश्ते हु पिताजी 
के कायं पर जौ टीका-दिप्पणी खाज सें कूर रहा द, उसका स्वप्न 
भी उस समयन आयाथा | उस समयतों जुरे व बातें अच्छी 
रोर उचित मादस दहयेती धी । स्योकि किवाह्‌ की उत्सुकता थी 
रोर पिताजी जा कुं कस्ते भर स्व रीक ही जान पड्ताथा | 
उस सथय की स्ति आज मी मरे मन में ताजा दै 

स पाणि-प्रहण्‌ च्या, सप्पदी में किख प्रकार वर-वघरू साध 
वटे, चिन तसह दोनां न कदरे को कसार खिलाया, ओर 
किस प्रकार हस दनां णक साथ रध्चे लगे, इसका चित्र आज 
मी मरी योंखों के सखासन खडा हया जाता दै ! आदह, वह पटली 
रात ! दौ अवाप बालक विना जान, विना सममे, संसार-सागरमें 
कूद पड! ! मामी ने सिश्वाया कि पटली सत को युगप यास्यां 
करना चादिण । यह यादं नदीं पड़ता कि मैन घम-पक्ी स यह 
पृष्टा हा कि उन्द्‌ किसन सिखाया था । अव मी पहा जा सकता 
दे: पर अवता इसकी इना तक नर्द दती । पारक इतनादी 


कतार ज्र कौ स्पा जेस्ता पद्रायद्राता है, न्धि तिति समस 
हःते प .4: परध ५ 1 1 ° भ्ण 4 "अनुना ५ 
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अ(त्म-कय) अध्य 


जान लें कि छल-कुदं एेखा याद पड़ता दै करि हम दानां प्क-दरूसर 
से डरते रौर शर्माते थे | मँ क्या जानता च्छि बातें कैसे कर, 
क्याक्या करं १ सिखाई वातं मी कटां तक मदद कर सक्ती? 
पर णेस मामलों मेँ किसी के सिखाने की जरूरत नदीं ग्नी । 
जहो संस्कार प्रवल दै, वयं .सिशवाना फजूल हो नानाद्र 
धीरे-धीरे परिचय वदता गया-खाजादी के साध णकः दूसरं म 
योलने-वतलाने लगे । हम दोनों हम-उप्रश्र। मे शीघ्र परनि 
वन बेटा | 


२ .. 


पतिदेव 


॥ स न दिनों मसा विवाह द्रा, शोर-छोरे निबन्ध -- 
पेसे-पेस या पाष््-पादई के सो याद नदीं पड्ता- 
दपा ओर विका करते } इनमे दाम्पत्य प्रेस, सितन्ययता, वाल- 
विवाह इत्यादि विपयों की चचा रहा करती ¦ इनये से कोट्‌-कोडं 
निवन्धर मरे हाथ पडता ओर उसे सैं पद्‌ जाता ¦ यह ससी आरादत 
थी कि जो बात अच्छी नलगती उसे भूल जाता.परोर्‌ जो अच्छी 
लगती उसके अनुसार आचरण कर्ता । यह पटा कि एक-पत्नी- 
त्रत का पालन करना पति का ध्रमंदह। वस यद सरे हृदयम 
वकित दा गया ¦ सव्य की लगनता थी दही । इसलिए पत्नीको 
घोखा दन का भी अवसरन था) ओर यह्‌ भी सम चुका था 
किदृसरी स्री से सम्बन्ध जोड़ना पापदहै। फिर कोमलवयमें 
एक-पत्ती-चत के गदान का यवसर भीकम दी रहताहे। 
परन्तु इन सद्धिचारां का णक ब्रुरा परिणाम निकला ¦ यदि 
म पक-पत्तीत्रत का पालन करतार, ता पल्ली को भी एक-पतित्रत 
का पालन करना चादि ।' इस्‌ विचारम में असहिष्णु-दप्याट्टुपति 
चन चया । प्रालन करना चाहिए" मंम पालन कराना चाददिण' 
२१ 


अआत्म-कया अध्यागरे 


इस नतीजे पर जा प्हँचा । आर्‌ यदि पालन करवाना हा ता 
सभे चोकीदासी करनी चाहिए } पत्नी की पविच्रता पर ता सन्देह 
करने का की कारण न थ; परन्तु प्या कीं कारण देष्ठने 
जाती है ? (मरी पत्नी हमेशा कदां -कटां जाती हे, यह्‌ जानना 
मरे लिए जरूरी ह, मरी हजाजत लिप वगर वह कदी नहीजा 
सकती । ` यह भाव सेर्‌ चौर उनके वीच दु-षद्‌ भगड्‌ का मूतः 
बन्‌ बेटा । चिना एजाजकतं क-कही नजा पानात "क तरट्‌ की 
कदी दहो गहं! परन्तु कम्तृर्वाद्‌ पसी म्द्रीकीन वनी थी 
जो सी क्रेद क वरद्‌{श्त करतीं । जहां जी चाह, विना मुभःम 
पर जरू चली जाती । ज्या-ञ्यों मं दवाता व्यो-व्यो बह अभिक 
आजादी लीं, चौर स्यादी त्यां म नौर विगडता। इस कार 
दम वालदेस्पती मे अवोला रहना एक मामूली वात हा गड । 
-कस्तूरबाई जो आजादी लिया करती उसमें निरदप् मानताद्। 
एक वालिका जिसके मनम कोड पाप नही, दयन्न का 
जाने के लिण अथवा किसी से मिलने जानेकेलिष कयां णमा 
द्वाव सहन करने लगी ? ध्यदि ‡ उस पर दवाव रक्तो फिर 
वह्‌ मुम्‌ पर क्यों न रक्खे ?--पर यह्‌ बात ता शव सममः में 
छती हे । उस समय तो मुभे पतिदेव की सत्ता सिद्धं करनी थी। 
पर इससे पाठक यह्‌ न समम करि हमार इस गाहम्मय जीवन 
मे कटी भिरस थी ही नदीं । मेरी वक्रताकामूलथाग्रेम । मँ 
अपनी पत्नीं को आदश स्री वनाना चाहता था। मरे मनम ण्क- 
सान्न यदी माव रहता था कि पल्ली स्वन्छहा, म्बन रटे, मै 
सीखूसो सीख, से पट सां पट्‌ र्‌ दनां गक्र-मनं दा-तम 
बनकर रह । | 








मै 


च पतिदेव 


सुभे खयाल नही पड़ता कि कस्तूर वाई के भी मनने रेखा भाव 
रदा हो } वह निर्लर शीं । स्वभाव उनका सरल ओौर स्तं था। 
वे परिभमी भी थी, पर मेरे साथ कम बोला करतीं । अपने 
श्मज्ञान पर उन्हे असंतोष न थां । अपने बचपन मँ सेने-कभी उन 
की ठेसी इच्ला नहीं देखी कि यह पदृते है, तो मै भी पर्व । इससे 
मे मानवा ह कि मेरी भावना एक तफ थी । मेरा विषय-सुख एक 
हयी खी पर अवलम्बित था मौर मै उस सुख की प्रतिध्वनि की 
श्राशा लगाये रहता था ! अरस्तु । प्रेम यदि एकपत्तीय भीददोतो 
वाँ स्वांश मे दुःख नहीं ह्यो सकता । 

मुभे कहना चाहिए कि भैँ-अपनी पी से जयों तक सम्बन्धः 
है, विषयासक्तं था । स्करुल में भी उसका ध्यान आवा, रौर यह 
विचार मन में चला ही करता कि कब रातहो, ओर कव हम 
मिले 1 वियोग असह्य होवा था । कितनी ही उ्ट-पटोँग बातें कद्‌ 
कह कर मै कस्तूर बाई को देर तक सोने न देता ! इस ्मसक्ति. 
के सांय ही यदि मुमः मे करचैव्य-परायणता न होती तो, मै सम- 
मता, यातो किसी बुरी बीमारी मे फस कर अकाल ही काल- 
कवलित हो जाता श्रथवा अपने चरर दुनिया के लिए भारमूतदो 
कर बथा जीवन व्यतीत करता होता ।! (सुबह होते दी नित्यकमं 
तो हर हालत मे करने चादिर्ण, भूट तो बोल दी नहीं सकते, आदि 
पने इन विचारों के बदौलत मेँ कड संकटों से वच गया ह । 

म ऊपर कह गया किं कस्तूर बाई निर त्तर थीं । उन्दं पटने 
की मुभे; बड़ी चाह थी । पर मेरी विषयवासना सु केसे पटने 
देती ? प्क तो मुभे जबरदस्ती पद्मना था, फिर रात में द्यी मोका 
भिल सक्ता था । माता-पितादि के सामने तो पत्नी की तरफ़ देख 
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तक नहीं सकते-- वात करना तो द्र रहा ! उस समय काठिया- 
वाड्‌ में धरँंवट निकालने का निरथंक अर्‌ जंगली रिज या, 
आज मी धोदधा-वहुत वाकी दै । इस कारण पदरात के अवसर भी 
मेरे प्रतिचरूलि थे। इसलिण, मुभे स्वीकार करना चाहिए, करि युवा- 
चस्थां मे पढ़ाने की जितनी कोशिश भने कीं वे सव प्रायः चकार 
गड 1 र, जवै वपय-निद्रा से जगा तव तो सावंजनिक जीवन 
मे पड़ चुका था ¦ श्र, टस कार्ण अधिक समय मरेपास नरह्‌ 
गया था । शित्तक्‌ रख कर पटने करं मरे यत्न मी विफल हृष्‌ 
सके फलस्वरूप आज चस्तृर चाई मावली रुजसाती लिखने-पद्ने 
से अधिक सात्तरन दे पाद्‌। यदि मरा्रेम विपयस्र दृत त 
हरा होता, तो सानताद्रकि आज वह्‌ विदुपी दा गद्‌ होनीं। 
उनके पटने के अलस्य पर मै विजय प्राप्र कर्‌ पाता । क्योकि मे 
्नानताहरकिश्ुद्ध प्रेस के लिए दुनियामें कोद वात संभव नही । 

इस तरह अपनी पत्नी के साथ विपय-रत रहत हृए्भीमें 
कैसे बहुत-कुद वय गया, इसका एक कारण सेने उपर्‌ बताया । 
इस सिच्सिले मे एक आओर वात का उद्ेख करन योग्य ह । मैकड़ं 
अनुभवो स मैने ग्रह निचोड्‌ निकालादै कि जिसकी निष्ठा मञ्जी 
है, उसे खुद परमेश्वर दी वचालेतादै) हिन्द्र संसार मे जां 
बाल-विवाह्‌ की घातक प्रथा है तहँ, उसके साथ टी, उसमं स कदय 
मुक्ति दिलाने वाला भी एक रिवन दै । वालक बर-वध्र्‌ को मा 
बाप बहुत समय तक एक-साथ नहीं रहने दते । व्राल-पन्नी का 
राधे से ज्यादा समय मायके से-जातादहै हमारे साथ भ, ण्सा 
ही हु । अथात्‌ हम १२३ ओर १८ साल की उस्र के दरम्यान 
थोड़ा थोडा करक, तीन साल से अधिक साथन रह सके हामि। 
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1, पतिदेव 

छः आठ महीने रहन ह्र नद्‌ कि पत्नी के सोँ-जाप का बुलोवा 
अया नहीं ¦ उस समयस वे वुलोते बड़े नागवार मादरम होवे । 
परन्तु सच पूक्चिए "तो उन्ही के बदौलत दम दोनों बहुत वच गये। 
फिर १८ साल कौ अवस्थामें मै विलायत गया--खरषिं लस्पे 
ओर उम्दा वियोग का अवसर अया । विलायत से लौटने पर मी 
हम. एक-साध तो चरः महीने मुश्किल से रदे हमे । क््याकि ञुखे 
राजकोट-बम्बद बार-बार आना जाना पड़ता था! इतनेदी में 
दक्िण आक्रिका का निमन्रस॒ आ पर्हुवा ¦ ओर इस बीच तो 
प्ररी परख बहुत-कुल् खुल मी चुकी थीं । 


(५) 
हाडइस्वकरूल मे 


, 


पहले लिश चुका दँ कि जव मेरा विवाह हुच्मा तत्र 
मे दारस्करूल में पदता था 1 उस समय हम तीनों 
भाई एक ही स्कूल में पटृते थे । बड़ भाद्‌ बहुत उपर के दरजे में 
थे ओर जिन भाई का विवाह मेरे साथ ह्वे मुक से णक 
द्रजा अगे थे । विवाह्‌ का परिणाम यह्‌ ह्या कि हम दोनों 
भादइयों का एक साल बेकार गया । मेरे भाई को तो ओर भीवुरा 
परिणाम भोगना पड़ा । विवाह के पश्चात्‌ वे विद्यालयमे रीन 
सके । परमात्मा जानते है, विवाह के कारण कितने नवयुवकों को 
ेसे अनिष्ट परिणाम भोगने पडते दै ! विद्याध्ययन रौर विवाह 
ये दोन बातें, दिन्दरू-समाज में ही एक-साथ दो सकती है । 
मेरा अध्ययन चलता रहा । हारंस्करूल मे मे गदारं नदीं माना 
जाता था ¦ शिन्तकां का प्रेम-सम्पादन हमेशा करता रहता । हर- 
साल मोँ-वाप को विद्यार्थी की पटाद तथा चाल-चलन के सम्बन्ध 
में प्रमाणएपच येज जाते । उसमे किसी दिन मरी पढ्ाडईे या सल- 
व्चलन की शिकायत नहीं गड । दुसरे द्रजे के बाद सो इग्धम भी 
पाये शौर पांचवें तथा छठे द्रजे में तो क्रमशः ४) अर १०) 
३६ 





क हास्कर मं 


-मासिक की छाचद्रत्तियां भी मिली थो । छाच्रद्त्ति मिलने मै मेरी 
मेरी योग्यता की अपेक्ता वदक्रीर ने यादा मदद की! ये छात्र 
वृत्तयो सव लङ्को के लिए न थौ, सोरठ प्रान्त केः जड्को मे 
प्रथम आनेवाले के लिर थी, ओर उस समय चालीस-फ्चासं 
विद्यार्थियों कौ कन्ता मे सोरठ ग्रति के वियार्थी बहुत नदीं हो सकते थे! 

अपनी तरफ से तो मुभे यह्‌ याद पृङ्क्त किै अपनेको 
बहुत योग्य न समक्ता था । इनाम अथवा छातद्रत्ति मिलती ती 
म॒मे आश्चयं होता; परन्तु हौ, अपने अचरणका मुम वड़ा 
ख्याल रहता था । खदाचार में यदि चूक दौतीतो मुरेयेना स्रा 
जाता } यद्वि मुक से कोद एेसा काम बन पड़ता कि जिसखक्‌ लिप 
शिक्तक को उलडइना देना पड़ अथवा उनक्रा ठेसा ख्याल भीदहो 
जायतो यह्‌ मेरे जिए अञ्च ह्ये जाता । मुभे याददै किं एक्‌ 
चार्म पिरामौथा । मुभे इस वात परतो दुःखन ह््राकि 
पिट; परन्तु इस बात पर महादुनख दा कि मेँ दंड का पात्र 
सममा गया । मै फट-कटकर रोया । यह्‌ घटना पहली अथवा 
नूसरी कल्ताकी दै । दूसरी घटना सातवीं क्ता की है। उस समय 
दोरावनजी षद्लजी गीमीदहेड माद्र थे, वे विद्या्यि-त्रियपे। 
क्कि वे नियमों का पालन करवाते,विधि-नूवक काम कते यर्‌ 
काम लेते तथा पषटराई अच्छी करते । उन्दोनि ऊंचे द्रजे के विया 
धियो के लिप्‌ कस्ररत-क्रिकेट लाजिमी कर द्री थी। मेरा मन उसमे 
न लगता था ¦ लाजिमी होने के पहले तो मँ कसम्त क्रिकेट या 
फटवालमें कभीनजाताथा | न जनैमें मेरा केपूपन भी प्क 
कार यथा ) वम दखतार्टहर कि कसरत का वह अर्चि सेरी 
मूले थी । उस समय मेरे एेसे गल विचारये कि कसरत का 
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(क 


शित्ता के साथ कोट सम्बन्ध नहीं । पीद्ये जाकर भै समभ्प्कि 
व्यायाम श्र्थात्‌ शारीरिक शिक्त के लिए सी विद्याध्ययनमें 
उतना ह-स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षको है। 
` फिर भी मुम कहना चाहिष कि कसरत मंन जानसे मुभ 
कोर नुक्सान न हा । इसका कारण है । पुस्तकों मे मने पद्‌ 
थाकि दुली हवा मे घमृना अच्छा दोताद। यहं सुभे पसन्द 
आया ऋौर तभी मे ृमन जाने की आदत सु पड़ गदं थी, वह 
अव तक्र द । घूमना मी एक प्रकार का व्यायाम ठे ओर टस 
कारण सेरा शरीर थोडा-वहत सुगटित हो गयः । 
अरुचि कादृसरा कारण्‌ श्रा पिताजी की सवायुश्रपा करन की 
तीडः इच्छा । श्कूल वन्द्‌ हति ही तुरन्त घर परहैचकर उनकी 
सेवा मे जट जाता । जव कसरत लादधिी कर द्री गद्‌ तच इस 
सेवा में विघ्न उपम्थित दोन लगा । मेन अनुग च्ध्यिा कि पिता 
जी की मवा कम्नेके लिण कसरतसर साष्ही मिलनी चादहिष; 
परन्तु गीमी साहव क्योकर मापी दन लग ? णक शनिवार को 
सुबह का स्व्रूल या । शाम को ¢ वज कसरत मं जाना था | मर 
पास घद्रीन थी । आकाश मं वदल द्धा रह थे, इम कारणा समय 
कापतान रहा | चादलो सर मुभे घोखा हमा | नव नक कसरत 
के लिग पर्वता ह तव तक तो सव लोग चल गयथ। दृसरे दिन 
गीमी म्व हालिरी देखी ते मै मौरहाजिर पाया गया! मुभ; 
से कारश पृष्टा । कारणतोजो थासो दी मैने बतलाया । उन्टोन 
उसे सच न माना व्र युपर ष्कया दो आना ( ठीक याद्‌ 
नहीं कितना ) जमाना हो गया । सुभ इस वातत मे ्रत्यन्त दुःख 
हव्या किमे भटा समभ गया । म यह्‌ कैसे सानित करता किरञ 


& हदेश्कट मे 


भूठ नदीं बोला । पर को उपापनरहा थां । सन मसोसकररह 
जाना पड ! मे.रोया ओर समम कि सच बोलने चाले ौर सच 
करने राले को गराफिल भमी नरहना चाहिए । पनी पढाई के दर- 
म्यान सुमसे एेसी ग्रफलत बह पहली अर आखिरी थी । सुमे कुलं 
छ स्मरण दै कि अन्त को मर वह्‌ जुप्रीना माफ कया पाख था, 
अन्त कों कसरत से दछुटरी मिल दी गड । पिताजी की चिद्रू 
जव देडमास्टर को यिली कि मेँ अयनी सेवा-छुश्रषा के लि स्वल 
के बाद इसे पने पास चाहता हँ तव जाकर उससे कटकार 
मिला) 
व्यायाम की जगह रन घूमना जास रखा ।! इस कारण 
शरीर स मेह्नेत न लेने की भूल के लिए शायड़ घुभे सजा न 
भोगनीं पड़ी हो; परन्तु एक दूसरी भूल की सजा मै खज तक 
पारा द्र । पद्ाडं में सुश्खत होते की जरूरत नदी, यह्‌ कुचुद्धि 
मेरे मन मेन जने कटां से च्छ यह थी, जो ठेठ विलायत जाने 
तक रही । फिर, आर खास कर दक्षिण आ्िका मे, जहां वकीलों 
के द्रौर दण ्ाभििका मेँ जन्मे जौर पदे नवयुवक्तो के व्यन्ञर्‌ 
मोतीके दाने की तरह देखे, तव तो यं वहत लजारा चौर पट्ु- 
ताया । मेने देखा कि खत का खराब होना अधूरी शिक्तकी 
निशानी दै । मेने पीले से पना खत स्रारने की कोशिश मी 
की; परन्तु पच्छे घड़ भिद चड़ सकती है ? लिख बातत की अव- 
दलना मन्‌ जवा मंकी उसेमं पिर राज तक न सुधार सका। 
हरएक नवयुवक शौर थुबती मेरे उदाहरए को देखकर चेते खौरं 
समम्पे कि अच्छा खत विद्या का खवश्यक्‌ अण है | खत सुधार 
ने के लिए लेखन-कला वश्यक टै । सै तो अपनी यह्‌ राय चना 


क 


साव्मरन-क्या सध्यय्‌ 


रहा ह कि बालकों को आलेखन-कलाः पहले सिखानी चार । 
जिस प्रकार पक्तियों ओर वस्तुओं आदि को देख कर वालक उन्दं 
याद्‌ रखता रौर आसानी से पहचान लेतारै उसी प्रकार अन्तरो 
को मी पहचानने लगता है ओौर जव आा-लेखन-कला सीख कर 
चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है तव॒ यदि ्यक्षेर लिखना 
सीखे तो उसके अन्तर दापि की तरह्‌ ह जावे । 

इस समय के सेरे विद्यार्थी-जीवन कीटो वातं उद्धव करन 
योग्य दँ । विवाह के बदौलत जो मेरा एक साल ट्ट राया धा 
उसकी कसर दूसरी कन्तामें पूरी कराने कीं प्रेरणा माम्टर साव 
ने की । परिश्रमी विद्या्थियां कनौ ठेसा करने की इजाजत उनदिनीं 
तो मिलती थी} अतण्व मै हः महीने तीसरे दरजमं रहा रौर 
ग्भियों कौ द्री के प्रहले वाली परीक्ता के वाद चौय दररजमें ले 
लिंया गया । इस कत्ता स कृ विषयों को शित्त अंगरजी म तरी 
जाती है । पर अंगरेजी भँ कुल न समम पाता । भूमिति रखा- 
गरित भी चौथे दरजेसेुरूटोतादै। पक तो मँ उसमं पी 
था, मरौर फिर सममे भी कृद न ता धा। भूमिति शिक्तक 
सम्त्ते तो अच्छं थे, पर सेरी कल सम्म दीन आता था) 
मे बहत बार निराश हो जाता । कभी कभी यद भी दिल मं शाता 
किलो दरजो की पटाद एक साथ करनसतो अच्छा षषे किमे 
तीसरी कत्तामे ही पिरि चला जारं । पर वेसा करनेस मरी 
वात व्रिगड़ती ओौर जिस सिच्त्क न मेरी मिहनत पर विश्वास रख 
कर दरजा चद्ाने की सिष्छाःरश की थीटनकी भी चात चिगडती । 
इस भय से नीचे उतरये का विचारतो बंद ही रशना पड़ा । परि- 
श्रम करते करते जव ्युङ्किड" के तेरहवे प्रमेय तक पर्चा तव सुभं 
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एकाएक लगा कि भूमिति तो सब से सहज विषय है । जिस बात 
मेकेवल कासीधा चौर सरल उपयोग करना है उसमे 
मुश्किल क्या है ? उसके वाद से भूमिति मेरे लिए संहज आर 
सरल विषय हो गया । 

सस्त सुक र्खागणित से भी अधिक युर्किल सालेम पडी। 
रेखागणितमे तो रटने की कोटे बात न थी; परन्तु संस्कत मे, 
मेरी रष्टि से, सन र्ना था । यह विषय भी चौथी क्ता से ञुरू 
होता था | छरी कन्ता मे जाकर तो मेरा दिल वैठगया । संस्करत 
शिक्तक बडे सर्त आदमी थे । विद्याथियों को बहूतेरां पदा देने 
कालोभ उन रहा करता । संस्छत-वगं ओर फारसी-वगं नें एक 
प्रकार कौ मरतिस्पधां रहती । फारसी के मौलवी साहव नरम 
दमी ये ¦ विव्याथीं लोग आपस मे वातं करते कि फारसी बड़ी 
सरल है, ओर मौलवी साहब भी भले आदमी दै । विदार्थीं 
जितना याद्‌ करता है, उतने दी पर वे निमा लेते दै! सहज होने 
की वातस में मी ललचाया ओौर एक दिन फारसी के द्रजे में 
जाकर बैठा । संस्कृत-शित्तक को इससे दुःख हु । उन्दने सुमे 
बुलाया । “यद्‌ तो सोचो कि तुम किसके लङ्क हो ? अपने धमं 
की भाषा तुम नही पढ़ना चाहते ९ तुमको श्री कठिना टो सो 
सु वताम । मैं तो समस्त विव्ार्थियों को अच्छी संस्कृत पदाना 
चाहता हूँ । आगे चल करतो उसमे रस की वरं मिलेगी । त॒म 
को इस तरह निराश न होना चाहिए तुम फिर मेरी कन्लामं 
वकर वैसे 1" म शरमिन्दा हु । शित्तक के प्रेम की अवदेलना 
श्न कर सका । आज मरी चात्मा कृष्ए्धंकर मास्टर का उपकार 
मानती दै, क्योकि जितनी संस्कृत मैने उस समय पटी थी, यदि 
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उतनी मी न पड़ा होता तो आजै संस्कत श्रां का अनं 
ले रहार वहन ले पाता बल्कि मुभे ता इख वात का पञ्चा 
ताप रहता है कि मे अधिक संसत न पद्‌ सका । क्याकि आग 
चल कर सेने ससम कि किसी भी हिन्दू-बालक को संस्कृत का 
अच्छा अध्ययन्‌ किये विना न रहना चाहिप्‌ । 
अव तो मै यहे मानता द्र कि भारतवपं के उर शिन्त-क्रम 
मे मातृभाषा के उपरान्त राद्रू-मापा हिन्दी, संस्कत, मरमी, रवी 
खर अंगरेजी के लिए मी स्थान होना चादिप । इतनी भापा्रा 
की गिन्तीसे किसी कौ डर जाने क्री जरूरत नदी; यदि विवि- 
पूवं क सापायें पटं जार्यै खोर सव विपयोां का अध्ययन अंगरजी 
दाग करते कावोभःहम परनदो तो प्रच्छ मापायं मार- 
रूप न मादरम दो, वल्कि उन्प्रं वडा रस आत लग। फिर जा पकर 
भापा को विधि-पृवक सीख लेता दै उन्न दूमसी मापाच्मां का ज्ञान 
सुगमता से दो जाता द! सच प्रधि तो दिन्दी, युजगानी, संम्करत 
इन्दं एक ही मापा मानना चादहिण | यदी वात फारसी खग खरती 
के लिर्‌ कह सकते है । पफ्रारसी यद्यपि मन्क्रतके जमीर, त्र 
रवी हित्र के जैसी, तथापि दोनों मापा इस्लाम के प्रादमाव क 
पश्चान्‌ फली-क्रली कै) टमलिप दोनों मे निकट सस्वनं | 
को मेने प्रथक्‌ भापा नह माना, च्यांक्ि उसक्र व्याकर ऋ समा- 
वेश हिंदी मेंदोता है । उसके शब्दरता प्छाम्मी शीर शरग्वीदटी 
। रच्च दरजे कों उदू जाननवाल कं लिप्‌ रवी श्र प्मरसी 
जानना आवश्यक दोना है, जैमा कि उचकोट की गुजराती, हिदी 
बगला, मराटी जानन बालत के विण सम्करन जानना जरूरी दं | 
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(६) 
दुःखद प्रसंग--ए 
वीर + भ ५८ ५ क 

"पटलं कह गया कि इहाइस्छरूल मं सेरी वहतत कम 

लोगों से अभिन्न मित्रता थी ! घनिष्ट भिन्न तो मेरे 

दादहीथ,सो भी जुदा जदा समय पर । णक की मित्रता धिक 
समय तक न निभी, हालाँकि स्ने अपनी तरफ्से उसे नहीं 
तोदा । दूसरे से भिच्रताके कारण पले भिच्रने मेय साथः 
द्योड दिया । पर यह्‌ दृसरस मित्रता मेरे जीवन का एक दुःखद्‌ 
प्रकरण ह । यह्‌ मिचता बहुच दिन वक चली । एक सुधारक की 
दृष्टि रखकर मैने यह्‌ मिच्रता की थी । उस व्यक्ति की मित्रता 
पहल मेरे मभ्प्ले माई के साथ थी । वह उनका सहपारीथा ¦ मैं 
उसके कड एवो को जानता था । परन्तु सेने उसे अयना कक्ना रार 
साथी सान लिया था } मरी सातवाजी, वड़े भाई शौर धमे-पन्री 
तीना को उरुक सोदवत बुरी माद्धूम पड़ती यी । पनी की चेता- 
वनी पर तो मै-पयिसानी पत्ति-क्यों ध्यान देने लगा ? होँमाता 
के वचन को तोड़ना मेरे लिए कठिन होता था। वड्‌ मां की 
बात भी में सुन लेता । परन्तु रैने उन्दः यो सममा दिया-- चाप 
जा उसकी बुराद्यों बताते है, उन्दः तो मे जानता हर । पर उसके 
गुणां को आप नदीं जानते । मुभे वह खराब रास्ते नदीलेजा 
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सकता; क्योकि मेने उसके साथ जो सम्बन्ध वांध्रा दै, वह. कवल 
उसे सुधारने के लिए्वाँधादहै मुभे विश्वास है कि यदि व्ह 
सुधर गया तो वडा अच्छा आदमी सावित होगा । मै चाहा 
कि आप मेरी तरफ़ से विच्छुल निःशंक र्हं ।' मेँ नर्हा समश्ता 
कि इस वात से उन्दं संतोष हमा हो; पर इतना जम्ब दृच्ाकि 
उन्होने मुभ पर विश्वासः रक््ला चर्‌ मुमे अपने रास्न जान दिया । 
पीले जाकर मेने देखा कि मेरा अनुमान ठीक नयथा । सुधार 
करने के लिए भी मनुष्य को गहरे पानीमेन पटना चारिण | 
जिनका सुधार हमे करना हो उनके साथ मित्रता नटीं हौ सकती । 
मित्रता में अद्वेत-माव होता टै । पेसी भिच्रता मंसार में वहतं 
थोडी देखी जाती है । समान गुण ओर शील वालों में दी मित्रता 
शोभती श्र निभती दै । मित एक दुसरे पर अपना सर दृ 
निना नदी रह्‌ सकते । इस कार मित्रता मे सुधार के लिप्‌ दुत 
कम गुजादश होती है । मेय मत यदह है कि अभिन्न मित्रता असनिष्ट 
है; क्योकि मनुम्य दोपको भट ग्रहणा कर. लताट । गुण रहण 
करने के लिप प्रयास की जरूरत टै! जिमे श्रात्मा की-इन्धर की 
मिचरता की जरूरत दहै उसे एकाकी ही रहना उचितदै, खा प्र, 
सारे जगत के साथ मिचता करनी उचित टै; य विचार चाहं 
उचित हों वा ्रनुचित; परन्तु इसमे कां मदेह नर्हीं करि मरा 
भिन्न भिता जोडने मौर बदाने का प्रयतनं विफल माचित दुच्रा | 
जिन दिनों इन महाशयो मे मेरा सपक दृश्रा, साजकोट में 
युधार की लहर ची उररी थी! इन भित्र खवरदा करि 
वहुतरं हिन शिक्तक छपे मामाहार ओर म्मपान करन रै । 
राजकोट के दुसरे प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम भी उसने लियं) हाड 
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स्कूल के कितनं ही विद्याथियों के नाम भी सेरे पास आये । यह्‌ 
देखकर सुभे वड़ा आश्चयं हृच्रा ओर साथ ही दुःख भी । जव 
मेने इसका कारणए-पृूचा तो यह्‌ बताया गया--श्टम मांस नही 
खाते इसीलिए कमजोर होगये हे । अंगरेज जो हम पर हृ 
मत कर रहे हैँ, इसका कारण है उनका मांसाहार ! त॒म जानते 
ही हो, मै कितना हद्रा-कटरा ओर मजबूत हूँ ओर कितना दौड़ 
सकता हर । इसका कारण मेरा मांसाहा९ दी-दै । मांसाहारी को 
फोड-फुनसी नहीं होते, हों भी तो जस्दी अच्छे हो जाते है। देखो, 
ह्‌ मारे शिक्तक लोग मांस खाते है, इतने मले मले आदमी खाते 
दे, सो क्या बिना सोचे-समभे दी ? तुमको मी खाना चाहिए । 
खाकर तो देखो किं तम्हारे वदन. में कितनी ताकत आ जातः है 

ये दलले ष्क दही दिन में नहीं पेश हृं ! अनेक उदाहरणों 
से सजा कर ये कई वार पेश की गदं । मेरे मकले माई तो उनके. 
जाल मे फंस ही चुके ये। उन्होने मी इस वात का समथंन किया। 
ङ्न मित्र के ओर अपने माई के मुकाबले मे म दुबला-पतला ओर 
कमजोर था । उनके शरीर ज्यादा सुगठित थे । उनका शरीरबल 
मुभः स बहुत ज्यादा था । वे निभेय थे। इन मिच्र के पराक्रम सुभे 
मुग्ध कर लेते । वे जितना चाहे दौड सकते । गति भी बहुत तेज 
थी । वहत लम्बा श्रौर ऊँचा करद सकते थे ! मार सहने की शक्ति 
मीवेसीदही थी । इस शक्तिका प्रदशन भी वे समय समय पर 
करत ! अपने अन्दर जो सामथ्यं नहीं होता उसे दृसरे में देखकर 
मन्य को आश्चयं होता दी द । वेसा ही मुमे इया । आश्य से मोह 
पैदा हव्या ¦ सुमे दोडने-करूदने की शक्ति नहीं के बराबर थी । मेरे 
मन ने कला “इन मित्र के समान बलवान मे भीक्यों न वनं ? ` 
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फिर मै बड़ा ङरपोक मी था। चोर, मूत, सांपच्रादिके मयस 
सदा धिरा ट्ख रहता । इन भयो से मुभे क्र भी वहत दाता । 
रातये कदी अकेला जाने री हिम्मत नदहोती | अंश्ररमं ता 
कहीं न जाता । चिना चिराग के सोना प्रायः असंभव था | कटी 
यहाँ से भूत-पिशाच निकल करन च्पा जा्यँ, वरा स चोर अर 
अन्यच्रसेसखंपन्ा घुर, यह्‌ उर वना रहता इसलिए राशनी 
जरूर रखता । इधर अप्रनी पी के सामनभी, जो किपासदहौी 
सोती ओर अव कुच्-कटं युवती टो चलनी शी, ग्रह भय करी वाते 
करते हुए संकोच होता था । क्योकि मै इतना जानन्युका था कि 
वह सुमः सर अधिक हिम्मत बवालींदहै, इस कारम उसभ र 
श्रमाता धा । उसे साँप वगौरा का नयता कीं तक नहीं पराया 
था। अधरे मे श्रकली चली जाती । मरी उन करसजोरियां क्रा 
हाल उन मित्र को माद्टूमथा | वह तो मुभःस कटा करना क्रि 
जीते सपो को दाथ से पकड़ लेता | चोरमसनतो व्ह दरनाद्ी 
नथा, न मूत्रेतोंको ही मानता था] उसने यह्‌ व्रात मर मन 
मे जादी करि यह्‌ सत्र मांसाहार का प्रताप | 
टन दिनों नम॑ंद कवि की यह कविता म्करल मं गाद्‌ ना्त-- 
अंग्रेजी साज कर, दशी रट दाद 
कदी गहे दव्राह्ु, जोन यैर्न उर्‌.र साई 
पेरू पाच हाथ पूरा, पूर मंस वेव {| 
इन सव का मेरे दिल पर बडा असर हश्रा। म मांस स्वानेक्र 


{भाव यहद कि अंगरज दसा कार्ण हट्-प्टरई शौर दमक सु 
करते द वे मांसस्वरतिर, ओग हिन्दुस्तानी द्रम्‌ मृष चने धि 
कि वे मांसाहार नरी करते ।--अनु° | 
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लिए राजी हो गया) भै मानने लगा कि सांसाहार अच्छी चीज 
है । उससे मेँ वबलवाच ओर निभेय व्नूंगा । सारा देश यदि मांस 
खाने लगे तो अंगरेजं को दरा सकता है । 

मांसाहार के आरम्भ का दिन तिध्ित हुखा। 

इस निश्चय--इस आरम्भ--का अथ सव पाठक न समं 
सकेगे । गांधी-परिवार केष्णव-संप्रदाय का च्ुयाखी या । मावा- 
पिता कट्रर कैषणव माने जाते थे। हवेली में हमेशा जाते } कितने 
ही मन्दिर तो हमारे इुदुम्ब के है गिने जाते । फिर गुजरात में 
जेन सम्प्रदाय का भी बहुत जोर धा! उसका असर हुर जगह 
आर हरकाममेंदेखा जाताथा । इसलिए सांसादार के पर्ति 
जो विसेध, जो तिरस्कार गुजरात में चौर श्रावको तथा वैष्एवों 
मे दिखा पङ्त्य है, वद्‌ हिन्दुस्तान मे, या सारी दुनिया में कहीं 
नहीं दिखाई पडता । ये थे मेरे संस्कार । । 

फिर माता-पिता का य परय भक्त टरा । मै मान्ताथा कि 
यदि उन्हे मेरे मांसाहार का पताल्लग जायगा वेतो वे-मौत के 
प्राण चछ्योड़ देगे 1 जान अनजान मेसखत्यकामीसेवकतोमे था 
ही } पर यह्‌ नदीं कह सकता कि यह्‌ ज्ञान मुशे उस समय नही 
था कि यदि मांस खाने लगा तो माता-पिता के सासने भूठ बोलना 
पड़गा । 

गेसी स्थिति मे मेण मस खाने का निख्य;, मरे लिए चड्पी 
गम्भीर अर भयंकर वात थी। 

परन्तु मै तो सुधार करना चाहता था । माँस शौक केलिए 
नदीं खाना चाहता था, स्वाद के लिए सांसाहार का श्रीगणेश नदीं 
, करना था! मैं ततो वलवान्‌, निभय, साहसी, दोना चाहता था, 
श्व 
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दूख्यो को रेखा बन्ने कौ प्रेरण करना चाहत्ष था, आर फिर 
अंगरेजों को हराकर मारतवपे को स्वतंत्र करना चाहता था | 


“स्वराज्य शब्द्‌ उस समय नहीं सना था | कहना चादि किडस 
संधार की उमंग में मेरी अक्ल बोरिया गई थीं । 


(७) 
खद्‌ परसगं-२ 


नयत दिनि ्राया। उस समय कीमेरी दशाका 
` ` हव वंन करना कठिन दै। एक ओर सुधारका 
उत्साह, जीवन में मह-पृणं परिवतंन करने का आण्य, श्र 
दूसरी ओर्‌ चोर की तरह टुकनदिप कर काम कले की शरम 
नही कह सकता इनमे किस भाव कौ प्रधानता थी । हम एकान्त 
जगह की तलाश मे नदी की तरफ चले । दूर जाकर एक पेसी 
जगह मिली जहाँ कोद सहसा न देख सके, चनौर बहोँ सने जीवन्‌ 
म पहली बार प्रका हरा मांस देखा । साथ मे भरियारे के यहां 
कीठवलरोरीभीथी। दोमेंसेएकभी चीजन सां । मांस 
चमद़े की तरह लगा । खाना श्रसंभव हो गया । मुभे कै सी होने 
लगी । खाना यां ही छोडना पड । 

मेरे लिए यह रत बहुत भारी साबित हृं । नीद किसी 
तरह न आती। णसा माम होता मानो बकरा मेरे शरीर के 
श्रन्द्र जौवित रै अर सपने में मानों वह वेव चिस्लाताहै। मै 
चौक उठता, पठताता, पर फिर सोचता कि मांसाहार के चिना तो 
` गति ही नही, यँ हिम्मत न हारनी चाहिए । मित्र भी पिंड ब्रोडने 
र ४९, 
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वालेन थे । उन्दने अव्र सांस कों तरह तरह से पकाना आर सुस्वादु 
वनाना तथा ठक कर रस्खना शुरू किया । नदी किनारे ल जाने के 
चजाय राज्य के एक भवन में वहां के चवचीं से इन्तजाम करके, दछुप- 
छुपे जाने की तजवीज की; ओर वहां मेज, कुर्सी इत्यादि साम- 
रियो के टाट-बाट मे मुर भाया } इसका ऋअभीषए्र असर मरे 
दिल पर हुच्मा । डवल रोटी कं प्रति तिरस्कार कम दुखा, वक्रां 
क समता रदी च्मौर मांस का तो नहीं कह सकता, पर मांस वाले 
पदार्थो का म्बाद लग गया । इस तरह पक साल गया होगा ओर 
इस वीच पांच हः वार मांस खाने को मिलाहोगा ¦ क्योकि णक्‌ 
तो हमेशा राज्य का भवन न मिलता, शरीर दूसरे मांस के सुम्वादु 
पदाथ भी हमेशा तैयार न हो पाते! फिरसे भोजनां केलि 
र्वचं म्भे करना पडता । मेरे पास तो कानी कौड़ीनीनभथी। मैं 
देता क्या ? खचं का इन्तजाम सोचना -उस मित्र के जिम्म रहा 
था | ममः आ्राजतक खबर नहीं कि उसने क्या इन्तजाम क्रिया 
था} उसका इरादातो थामुभे मांस की चाट लगा दना, मुम 
श्रष्ट कर देना । इसलिए खचं का मार वह खुद ॑दही उररता धर । 
पर उसके पास अखूट खजाना तो था नदी, इम कारण णत 
मोजनों का अवसर कभी ही आता | 

जब-जलव पसे मोजनों मे शरीक होता तचत घर गवाना न 
खाया जाता । जव माता खाने को बुलाती तो बहाना करना पडता 
राज भूख नही, खाना पचा नहीं । जव-जव यं वाने वनान पडत 
तब-तव मेरे दिल को सख्त चोट पदवती । इतनी भूट बात, फिर 
मोँके सामने ! फिर यदि मोँ-काप जान जाँय कि लड़के मांस 
खाने लग गये है, तव तो उन पर बिजली ही द्रट पड़ेगी । ये 
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विचार मेरे हृदय को हरदम नोचते रहते ¦ इस कारण ने निचय 
किया हो, मांस खाना तो आवश्यक है, उसका प्रचार करके 
दिन्दुस्वान को सधारना भी आवश्यके दहै, पर माता-पिता को 
घोखा देना खर भूठ बोटना यह मांख न खनेसे भी उ्वादा 
बुरा ह ! इसलिए मात-पिता के जीते जी मांस न खाना चिण्‌ । 
उनकी मृत्यु के वाद्‌, स्वतन्त्र हो जाने पर, खुटस-खुहा खाना 
चाहिए; शोर जब तक वह्‌ समय नतं आवे तव तक मांस के 
रास्ते न जाना चाहिए, यह निन्य मैने यपने मित्र पर्‌ प्रकट कर 
दिया चरर उस दिनसरेजो मांसाहारद्टासोद्टा ही । माता 
पिता ने कभी न जाना कि उनके दो पुत्र सांसादार कर चुके है । 

मात-पिता को धोखानदेने के श्चुभविचार से मैने सांसादहार 
चोडा, परन्तु उन भित्र की मित्रता नद्धोडी। सै जो दूसरों च्छे 
सखुध्रारने के लिएञ्मागेवटाथा सोसखुददही बिगड़ गया श्यौ 
सो भी एसा कि विगड्‌ जाने का भान तक न रहा | 

उम्मीकी मित्रता के कारण मै व्यभिचार में मी फस जाता, 
परन्तु बाल-बाल वच गया । एक वार यदह यदाशय सुमे चकले मैं 
ले गये } वहा एक वाद के मकानमें जरूरी वातं समभर छर्‌, 
भेजा । पेते देन्त-दिवाना मुमे कुन था। वह सव पहले दी 
हो चुका था। मेरे लिए तो सिफं पापाचार करना वाकी था | 
मै मकानमे दाखिल तों दहा, परद्र जिसे क्चाना 
चाहता द वह. गिरने की इच्छा करते हुए मी वच जातादौ । उस 
कमरेमे जाकर तो मानों अन्धा श्रीर्‌ भूरा वन गया | कद 
बोलन का टी मौसान न रहा । मानों शरम के रमगा वन कर उस 
ररे की श्वरिया प्रर बैठ गया! एक लफज तक जवान स 
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निकला ! बाई भलाई ओर मुभे द चार वु री-भली सुनाकर सीधा 
दरवाजे का रास्ता दिखलाया । 

इस समय तोमेरे मन मे लगा, मानां यह मदौनगी कों 
लालन लम गया, अर धरती फट जाय तो उसमे समा जाड । 
परन्तु वाद को, इससे मुभे उवार लन पर, मने देर का सद! उप- 
कार माना दै । मेरे.जीवनमंप्सेदी दो-चार प्रस्य सौर श्माय 
हे । वहतां मेम बिना प्रयत्न के, देवनयरोग म च्च ग्यारह | 
विद्ध स्र सृक्ष्य द्रष्िसतोसमभिरदी चुका धा; क्याकि विपय 
की इन करत ही म उसकामागताकरवचुका । फिर म लौकिक 
टिम हम उम आदमी को वचादह्ादी मानतदैजा इच्छा 
करत हण भी प्रत्यत कमं स व्च जाताद्‌ । आर मै इन चवसगां 
. पर टस्ी तर, इतन दी अंशत तक, वचा दृच्रा समभ जा सकता 
रः । फिर कितन द्यी कामपि दै) जिनके करने से वचना व्यनि 
के तथा उसके सम्पकं मं खान बालोांके लि बहुत लाभदायक 
साधित होता द । चार जव विचारछुद्धि दहा जाती दै तव -उस 
कस से बच जान को बह ईश्वर का अनुम्रद मानता दै । जिस 
ग्रकार हम यह्‌ नुभव करग्तहं किन गिरन क्रा यत्न करत हप 
भी मनुष्य भिर दी जाता हं, उसी प्रकार पतन कीं इन्दा दा जानं 
पर भी नक संयोगो के कार्ण मनुष्य वच जातां दै । दसमें 
कद पुरुषाथ के लिए स्थान है, करदा देव के लिण, अथवा करिन 
नियमों के वशवर्ती होकर मलुष्य गिरता दै, या बचता है, ये प्रश्न 
गूढ दै! य आज तक हल नहींहो सके दै श्नौर यह्‌ कहना कटिन 
है कि इनका अन्तिम निर्णय हो सकेगा या नहीं । पर हम श्रागे चलें । 

मुभे अव तक इस ब्रात का भाननदहृच्रा कि दस मित्र की 
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मित्रता अनिष्टदः! अभी ओर कडए अलुमव दोना बाकी ये। 
यह्‌ तो मुभे तमी माम हृश्या, जब जैने उसके रेसे दोषों का 
मरस्यत्त अनुमव किया, जिसकी मुभे कभी कल्पना तक न हुड थी । 
पर मै, जद तक हो, खमयालुक्रम से अपने अनुभव लिख र्हा 
हू इसलिए वे बातें खगे समय पर आ जवेगी | 

एक वात इसी समय की हे, बह कनी पड़ेगी । दम दम्पती 
मे जो कितनी ही वार मतभेद ओर सनमुटाव हो जायां करता, 
उसका कारण यद्‌ भित्रता मी थी । मै पहले कह चुका हर किस 
जैसा प्रेमी था वेसा दी वहमी पति मीथा। यह मित्रता सेरे वहम 
को वदती रहती थी; क्योकि मित्र की सच्ाद्‌ पर सुरे अविन्ास 
निलङ्कल न था । इस मिच्र की नाते सान कर जैने अपनी घस 
पत्नी को करई बार दुःख दियादहै । इस हिसा के लिए सैने कमी 
अपने को माफ नहीं च्या । हिन्द्-खी दही ण्स दों को सह 
रर सकती ह्येगी । आर इसीलिए भैनेस्ीको हसेशा सहनशी- 
लता की भूति साना ह । नौकर-चाकर प्र यदि भटा वहस आने 
लगेतोवे नोकरी द्योडकर चज्ञे जाते ह, पत्र पर पेखी वीतेतो 
चाप का घर चछ्छोड़्‌ कर्‌ चला जाता, भियं में वहस पड़ जघ्यतो 
मिचता टट जाती ह, पत्नी को यदि पति पर्‌ शकह तो देचारीं 
मन मसोस कर रह जाती ह; पर यदि पतिके मनम पत्नीं के 
लिप शक पड़ जाय तो वचाम कौ मोगमागेदी छुटकारा । वह 
कों जाय ? उच वणं की हिन्दू खी अदालत में जाकर तलाक 
भीं नदा द सकती । पसा एक-पक्ती न्याय उश्रके लिए रक्लागयखा 
हे! ग्रही न्याय सने उसके साथ वरता, इस द्ुखको मै कमी 
-नहीं भूल सकता । इस बहम का सवधा नाश तो तमी हुच्ा, जव 
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मुभे अदिस का सुक्ष्म ज्ञान आ ¦ अर्थान जवै ब्रह्मच की 
महिमा को समभा रौर ससा कि पत्नी पति की दासी नहीं, 
वरन सहचारिणी है, सदघभिणी है, दोनों एक दूसरे के सृख- 
द्ःखके समान मानी ओर पति को अन्छा-वुरा करने 
की जितनी स्वतन्त्रता है उतनी ही पत्नी को मी है} इस वहस के 
समय की जव याद्‌ आती है तव से पनी मूर्ता चौर 
विपयांधर निदंय्ता पर क्रोध आता दे. ओर भिचता-विपयक पनी 
मूच्छो-मृटता--पर द्या उपजती हे । 


1 ज, श्र 
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॥ | सार के समय के यर उसके पटले के अपने 
"^ कुं दुषो का वणन करना अभी बाकीद।.वे 
या तो विवाह के पहले के हैः या तुरन्त उसके वाद्‌ के । 
पने एक रिश्तेदार के साथ मुखे सिगरेट पीने का चस्का 
लग गया  पैसेतो हमारे पासथेद्ीनदीं दौमेंसे किसी कों 
भी यह तो नही माद्यूम होता था कि सिगरेट पीने मे कु्भं फायदा 
हैया उसकी गंध में कुहं सवाद ह; पर इतना जरूर मादछरम हृ्रा 
कि केवल रभुच्या फकने में दी छं आनन्द ह । मेरे चचाजी को 
सिगरेट पीने की आदत थी । रौर उनको तथा ओरं को च्छा 
उडाते हण देखकर छपे भी फूक लगाने कौ इच्छा हु करती । 
वैसे तो थे दी नही, इसलिए चचाजी की पी हृ सिगसेल की 
जूखन चुरा-चुरा कर हम लोग पीन लगे । | 
परन्तु यह्‌ जूठन भी हर वक्त नदी मिल सक्ती थी, अरर 
उसमे बहुत धशा भी नदीं निकलता था । इसलिण्‌ हम नोकर के 
तैसों मे से एक-एक दो-दो पैसे चुराने ओर सिगरेट खरीदने लगे। 
पर यद्‌ दिक्छत थी कि उन्दं रक्खं कहाँ १ यह्‌ तो जानते कि 
बड-यूदो ॐ सामने सिगरेट नहीं पी सक्ते । ज्योत्यों करकं दो- 
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न्वार पैसे चुराकर ऊ सप्ताह काम चलाया । इसी वीच सुना कि 
एक किस्म के पौये ( उसका नाम भूल गया ) की टडनी वीडी 
की तरह्‌ सुलगती है, ओर उसे पी सकते दँ । हम उमे ला-लाकर 
पीने लगे । 

प्र हमें सन्तोष न्‌ हुख्रा । यह पराध्रीनता हरमे खलने लगी । 
बडे-वृटों की आज्ञा के विना ऊं भी नदीं कर सकते, यह्‌ दिन 
दिन नागवार होने लगा 1 अन्त को उकताकर, दमन आस्म-दत्या 
करने का निश्चय छया । 

परन्तु आत्म-हत्या करं किस तरह ? जहर लावे कहां स ? 
हमने सुना था कि घतूरे के वीज श्वाने स ्ादमी मर जाता दह 
जंगल मं घृम-फिरकर बीज लाये ¦ शाम का समय ठीक क्रिया | 
केदारजी के मन्दिर मे जाकर दीपकमें घी डाला, दर्शन किय, 
ओर कान्त दृटा पर जहर खाने की हिम्मतन होती धी । 
तुरन्त दी म्त्युनदोते ? मरनसे आखिर क्या लाथ ? पग- 
यीनतादहीमेंक्योंन पड़ रहं ?` य विचार मनमें खन लगे । 
फिर दो-चारबीजशवादह्ी डले! च्यादा खनेकी हिम्मत 
चली । दोनों मौत से डर गये, ओर यह तय क्या करि रामजी 
के मन्दिर में जाकर दशन करके स्रामोश दा रह्‌ आर मात्म 
हत्या के खयाल को दिल से निकाल डाले । 

तव स ससा कि खआास्म-हस्या का विचार करना तो महल 
है; पर आत्म-हत्या करना सहल नदीं । अत्व जव कोड आात्म- 
हत्या करने की धमकी देता है, तत्र॒ मुभ पर उसका ब्रहुत कम 
असर होता हे, अथवा यह क्र कि बिलकुल ही नही होता । 

च्मात्म-हत्या के इस विचार का एक परिणाम यह्‌ निकला कि 
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हमारी सिगरेट कौ जूठन पीने की, नौकर के पैसे चुराने की ओर 
उसकी सिगरेट ला कर पीने की टेव ट गड । बङा होने पर तों 
मुभे कभी सिगरेट पीने की इच्छा तक न हृदं । ओर म सदा इस 
टेव को जङ्गली, हानिकारक ओर गन्दी मानता आया । पर 
अव तक मेँ यह्‌ न समम पाया करि सिगरेट पीने का इतना जवर- 
दस्त रोक्र दुनियाको क्यों है? रेल के जिस डिव्वे में वहुतेरी 
वीडियों पकी जाती हो, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल दो पडता 
ह ओर उसके घुंएसे दम घुटने लगता है। 

सिगरेट की जूठन चुराने तथा उसके लिष्ट नौकर के पैसे 
चुराने से बहकर एक दोष चोरी का मुखस ओर द्याह, रौर 
उसे ओँ इममे बहुत बुरा सममता हँ । सिगरेट का चस्का जव 
लेगा तच मेरी उस्र १२-१३ साल की होगी । शायद इससे मी 
कमटो! दूसरी चोरी के समय १५ वष की रही होगी । यह्‌ 
चीरी धी मेरे मांसाहारी भाई के सोते के कड़े के टुकड़े की । उन्होने 
२५) के लगभग कं करः रक्खा था । हम दोनों माई इस सोच 
मे पड़ कि यह्‌ चुकावें छिस तरद्‌ । मेरे भाई के दाथ मेंसोने का 
ठोस कडा था। उसमे से एक तोला सोना काटना कठिन न था 

कड़ाकटा । कज चुका । पर मेरे लिए यह्‌ घटना असह्य हो 
गड्‌ ¦ अगिसे चोरी न करते काते निश्चय किया ।'मनमें लगा 
कि पिताजी के सामने जा कर चोरी छरुवूल कर रँ । पर उनके 
सामने मुह खुलना युश्किल था। यह्‌ उरतोन था कि पिताजी 
एद मु पीटने लगेगे । क्योंकि मुखे नदीं याद्‌ पड़ता कि उन्होने 
हम भङया मेस कभी किसी कोपीटादहो। पर यह्‌ खटका 
जश्र धा, कितवे खुद बड़ा सन्ताप करेगे, शायद्‌ अपना सिर मी 
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पीरलें। अतएव सैने मन में कहा--ध्यह जोखिम उठाकर भी अपनी 
बुरा छरवूल कर लेना चादिप्‌, इसके विना युद्धि नदीं हा सकती । 

पन्त को यह्‌ निश्चय किया कि चिद्धि लिश कर अपना दोप 
स्वीकार कर ठ । मेने चिद्री लिश कर खुद दी उन्दी । चिद्रीमें 
सारा दोष कुवूल कियाथा ओर सना चाही थीं । आजिजीकं 
साथ यह प्रथनाकी थी किञ्चाप किसी तरह अपन को दुखी 
न वनाव ओर ग्रतिज्ञाकी थी किआगेमें कभीपमान करूंगा | 

पिताजी को चिद्री दते हुए मर्‌ दाय-पव कपर भ । उस 
समय वे गदर की बीमारी स पीडित थ } लकड़ी के तख्तां पर 
उनका विद्धौना रहता था ! उनके सामन जा कर वेट गया । 

उन्न चिद्री पदी ओंवा से माती करवंद टपकन लग । 
चिद्री भीग गद्‌ । थोडी देरके लिष उन्टोन च्व संदल । चिद्री 
फाड डाली । चिट्र पठनकोजोवेखउटवेटे थे सा फिर लट गय। 

सै मी रोया ! पिताजी के दुःख को अनुभव किया । यदिमे 
चितेसयदहोतातो आजमी खस चित्रको टूबर सलीच सकता । 
मेरी आरं के मामन आज भी वह द्श्य न्यांकाव्यां द्िश्वाई 
देरहादहे। 

दस मोती-चिन्दु के म्रेम-वाण ने मुभे वीध डाला। म द्ध 
हो गया | इसमप्रेमकोतो वही परश्च सकता हे; लिस्र उसका 
अनुभव हुमा है-- 

राम-बाण वाग्या मे दोय से णे ङ्‌ 

मेरे लिए यह्‌ अहिंसा का पदाथे-पाटथा। उस समय तो 

मे इसमें पित्र-वात्सल्य सर श्चधिक्‌ कुट न दिष्ठा दिया; पर 








क प्रेम-बाणसजा णादो बटौ उसके प्रभाव का जानताह्‌ |-- श्रतु 
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आज मे इसे शद्ध अर्दिसा के नाम से पहचानता ह| ेसी । 
हिसा जव व्यापक रूप ग्रहण करती है तव उसके स्पशं से 
कोन ्मलिप्र रद्‌ सकता है ! एेखी व्यापक अहिंसा के बल को 
नापना असम्भव है । 

पसप शांतिमय न्मा पिताजी के स्वभाव के प्रतिद्रुल थी। 
सने तो यह अन्दाय कियाथाकिवे गुस्सा होमि, सस्त-सुस्त 
कहग, शायद अपना सिर भीपीटलं। पर उन्हने तो असीम 
शांति का परिचय दिर) तरै मानवा ह्कि यद्‌ दोप की शुद्ध 
हृदय से की गहं स्वीकृति कां परिणाम था । जो मनुष्य अधिकारी 
व्यक्ति के सामने स्वेच्छापूचेक अपने दोप श्ुद्ध दय से कद देता 
हे चौर फिर कमी न करने की प्रतिज्ञा करता है वह मानों शद्ध 
तस प्रायञ्ित करता हे । मै जानता हँ कि मेरी इस दोष-स्वीकरति 
मे पिताजी मरे मवंघमे निःशंक दहे गये नौर्‌ उनका सहाप्रेस 
मेरे प्रति ओर मी वट गया | 
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नद जिक्र मरे सोल साल का है । पाठक जानते हेः 
५ कि पिताजी भगंदर की बीमारी मे विलक्कुल चिद्धन 
यर ही लेरे रहते ¦ उनकी सवा-दुश्रपा अधिकांश मे माताजी, 
एक पुराना नौकर ओर मरे जिम्मे थी। मै (नसं ---परिचारक 
का काम करता था | घाव को धोना, उसमे दवा डालना, जरूरत 
हो तव मरहम लगाना, दवा पिलाना; श्रौर जरूरत दो तच घर 
पर दवा तैयार करना, यह मेरा स्वस काम भा । रात 
को हमेशा उनके पैर दवाना खीर जव वे करट तव, अथवा उनके 
सो जने के वाद, जा कर सोना मरा नियम्‌ था । यह मवा मुम 
तिशय प्रियश्वी। मुभे नहीं याद्‌ पडता चि किसी दिन ~न 
इसमें गफलत कीद्ो ¦! ये दिनमरेहादस्न्रलके थे | इस कारण 
भोजन पानम जो समय वचतावह यातत स्छरूलमें या पिताजी 
की सवा-रुश्रपा मे जाता । जव वे कहत, अधवा उनकी तवीयत 
के ्रनुक्रूल दता, तव शामको घ्रूमने चला जाता। इसी वप 
"पत्री ग्म॑वती हुदै । आज सुरे इसत दुद्ैरी शष माद्म होती हे। 
एक तो यह्‌ कि विदयार्धी-जीवन होते हए मै संयम न रख मका, 
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परर दूसरे यह्‌ कि यदपि अँ स्कूल की पटाद पद्ने को ओौर इस- 
से मी वट्कर माता-पिता की भक्ति को धमं मानता था-यदयँ तक 
कि इस संवंघ में बास्यावस्था से दी श्रवण मेम आदश रहा था- 
तथापि विषय-लालसा मुम्‌ पर हावी दो सकी थी । यद्यपि मै राव 
को पिताजी के पाव दबाया करता, तथापि मन शयनगृहं की 
तरर दौड़ा करता ओर वह भी पसे ससय कि जव सखी-संग घर्म- 
शाख, चेयक-शाख ओर व्यवदार-शाख तीनो के अनुसार स्याञ्य था । 
जव उनकी सेवाछुश्रषा से मुम हद्व मिलती तव सुमे खुशी होती 
रौर पिवाजी के पैर द्र करे मै सीधा शयन-गृड मे चला जाता । 
पिताजी की बीमारी बद्ती जाती थी । वैद्यो ते अपने अपने लेप 
आजमाय, दकीमों न मरदमपदिटयँ आजमा, मामूली दामे 
च्पादि की घरद्ट्‌ दवाय की, अंगरेजे डाक्टर ने भी अपनी अक्रल 
ग्रामा दशी ¦ अंगरेज डाक्टर न कट-नश्तर लगाने के सिक- 
दूसरा रास्ता नहीं । हमारे कुटुम्ब के सित्र-वैद्य वीच में पड़े अर 
दलतती उर मँ रेस नश्वर लगाने की सलाह उन्होने नदहींदी। 
दवाओं की वीसों बोतल खपीं, पर व्यथै गद ओर नश्तर भी 
नहं लगाया यया । वैद्यराज क्राविल आर नामांकित थे । मेरा 
ख्याल है कि यदि उन्दने नश्तर लगाने द्विया होता त्ते घाव के 
च्चा होने मे कोड्‌ दिकत न आती । परेशन वम्बडहे के तत्का- 
लीन प्रसिद्ध सजन के साप्छत होने वाला था । पर अन्त नज्ञदीक 
छ गया था, इसलिए टीक्‌ बात उस समय केसे सूर सकती 
श्रीं १ पिताजी बम्ब से चिना नश्तर लगाये वापिस लौटे । आर 
नश्तर-सम्बन्धी खरीदा हृश्चा सामान साथ लेते आये । उन्दने 
धिक जीने की आशा द्लोड्‌ दी थी । कमजोरी बढती गई श्रौर 
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ह्र क्रिया विद्धौने मे ही करने की नौवत आ गड । परन्तु उन्होने 
इसे स्ीकार न किया ओर उरने-वैटन काक उठाना संजूर 
क्या । वैष्एव-्रमं का यह्‌ कठिन शासन दै । वाहद्य-जुद्धि अति 
अवश्यक है । परन्तु पाश्चात्य वैव्यक-शासर हमे सिखाता है कि 
मल-त्याग तथा स्नान आदि की समस्त क्छियाये पूरी प्रम स्वच्छता 
के साथ बिह्लौते मेहो सकती ओौरप्िरिमी रोगीका कष 
नदीं उठाना पड़ता । जव दैखिए तव विद्धौना स्वच्छ दह रहता 
द । पेसी स्वच्छता को मै तो वैष्णव-घमं के अनु्रूल ही भानता 
द्र । परन्तु इस समय पिताजी का स्नानादि कं लिए विन्योन का 
छोडन का ग्रह देखकर. मै तो आश्रय-चक्रित रहता आर मन 
मे उनकी स्तुति किया करता । 

पवसान की घोर रात्रि नजदीक आइ । उस्रं समय मर 
चचाजी राजकोट में थे! मुभे कृ एसा याद प्रडृतादं कि पिता 
जी की बीमारी के चहृतेक समाचार सुनकर तरश्ागय ध) 
दोनों माडयों मे प्रगाद त्रेम-माव था | चचाजीं दिन भर पिताजी 
कं विच्ौने के पासदी वैठे रटतेश्चौर दम सव्को सोनकर स्ति 
रवाना करके खुद पिताजी विद्धौने के पास मोत) किसी का 
यह रूपाल न था कि यद रात आखिरी माधितद्ोगी ¦ मय ता 
सदा रहादहदी करताथा। रातके सादृ दख या ग्यागद रज हमि। 
तै पैर दवा रहा था } चचाजी ने मुरूम कटा-- व लुम जा 
कर सोत्रो, म वै्टरगा।' में स्बुशा ह्र ओरौर शयनगृहं मं चला 
गया ! पत्नीं बेचारी भर-नीदमेश्री, परमे उस क्या सानि दने 
लगा ? जगाया । पोँच-सात ही मिनट हुए होगे कि नौकर ने 
दरवाजा खटखराया । 
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९ पिताजी ओ ण्य्यु मौर मेषी शसं 

म चौका ! उसने कदा--उठै, पिताजी की हालत बहूव 
खराव ह ।' बहुत खराव है, यह तो मै जानता हयी था, इसलिए 
"हूत खराव' का विरोष अथं सम गया ¦ एक-वारगी विच्छौने 
से हंटककर पूष्ा-- 

"कटो तो, वात क्या है ?. 

पिताजी गुजर गये !--उत्तर मिला । | 

अव पद्चात्ताप किस काम का? से बहुत शर्भिदा हुमा, बडा 
खेद हुच्ा । पिताजी के कमरे में दौडा गया । मै खमा कि यदि 
सै विषयान्ध न होता, तो अन्तं समय तक पिताजी के पैर दवाता 
रहता । अव तो चचाजी के ्मंहसेदही सुना। ्वापू तो हमें 
छौड़कर चले गये ! अपने जठे माह के परम भक्त, चचाजी; 
उनकी अन्तिम सेवा के सौमाम्यके भागी हुए । पिताजी को अपने 
अवसान का ख्याल पहले हो चुका था । उन्दने इशारे से लिखने 
की सासग्री मोगी कारा पर उन्होने लिश्वा तैयारी करो 1" इतन 
लिखकर अपने दाथ बधा तावीज तोड़ फका । सोने कौ करठीं 
पहने हए थे, उसे मी तोड का । एकच्तण में प्राए-पखेरू उड्गये । 

पिछले प्रकरण में मैने अपनी जिस शमं की अर संकेत 
किया था, वह्‌ यदी शमे थी । सेवा के समय में भी विपयेन्ह्या ! + 
इस काले धव्बे को मँ यज तक न पो सक्ता, न भूल सक्ता । 
ओर भने हमेशा माना दै किं यद्यपि माता-पिता के प्रति मेरी भक्ति 
पार थी, उसके लिए मै सव-कुह छोड सकता था, यह उस 


ॐ काटियावाड्‌ मे पिता को 'वाप्‌' कहते द । -- सनु 
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सेवा में अक्तम्य कमी थी ! उस्रीलिए सने अपने को पक पत्ती 
व्रत का पालन करने बाला सान्ते हप मी विषयान्ध माना) 
इससे छ्रटने में मुभे वहत समय लगा है आर छ्ुटने के पहले 
बहुत धमेसंकट सहना पड़ा ह 

पनी इस दुदेरी शमे का प्रकरण पूरा करने के पहल यह्‌ 
भी कह देता ह कि पत्नीने लिख वालक को जन्म दिया वह दौ- 
चार दिन संस लकरं चलता हृता । दूसरा क्या परिणाम दहा 
सकता था ? इस उदाहरण को देख कर जो मोँ-चाप अथवा जो 
दम्पती यतना चाहं वे चतं | 


(१०) 
धभ की फलकः 


स~ + साव साल की उस्न से लेकर १६ वषे तक विद्या 
- * ध्ययन्‌ किया; परन्तु स्यूल में कयं धर्म-शिक्ता 
न मिली । जो चीज शिक्तको के पास से सहज दी मिलनी चाहिए 
वद्‌ न मिली । फिर भी वायु-तंडलमे सेतो कद्ध न कचं ध॑- 
प्रेरणा मिला करती थी ! यहो धसं का व्यापक अधरं करना चाहिए 
श्रमं से मेरा अभिप्राय है आम~-पाकात्कार से, ्पात्म-ज्ञान से । 
वैष्णएव-सस्प्रदाय मेँ जन्म होने के कारण बार वार हवेलीः 
जाना होता था । परन्तु उसके प्रति श्रद्धा न उतपन्न हद । हवेली 
का वैभव मुभे पसन्द न आया । हवेलियों य होने वाले अननाचातें 
की बातें सुन-सुन कर मेरा मन उनके सम्बन्धमें उदासीन दो 
गया ! वहाँ से मुभ कद घमे-परेरणणा न भिली । 
परन्तु जै चीज मुभे हवेली से न भिली, वह अपनी दादे के 
पास से यिली । वह्‌ हमारे कुडम्ब भें पुरानी नौकरानी थी । उस- 
का प्रेम मुभ्ते माज भी याद्‌ आता है । म पले क्‌ चकारह किच 
भूत-परेतादि से डरा करता था । रम्भा ने मुभे वताया कि इसकी 
दवा राम-नाम है । राम-नाम की च्पेक्ता रम्भा पर मेरी अधिक 
५ ६५ 





अःन्भू-खधष अच्ख{ख्‌ 


श्रद्धा थी । इसलिए वचपन मे सेने भूत-गरेतादि से वचने के लिप्‌ 
राम-नाम च जम जरू करिया । यह्‌ सिल्ला या वहृद्‌ दिन तक 
जारी न रा; परन्तु वचपन मे जो बीजारो परण दु वट्‌ व्यथ न 
गया ! रास-नाम जो आज मेरे लि अमोघ शकि गया 
उसका कारण वह रम्भा वाह्‌ का वोया हुमा कवीजदही द| 

मेरे चचेरे भाई रामायण के मक्त थ | इमी र्य मे उन्ान 
हम दो माद्यां को "राम-रत्ता. का पाट सिखान्‌ छा प्रवन्ध किया 
दमने उस मुखा करकं प्रातःकाल स्नान के वाद पाट कमनका 
नियम वनाया । जव तक पोरवन्दरम रह, नवतक ना यह 
निभता रहा । गजकाट के दातार मं उसमं शिथिलता गह | 
दस क्रिया पर भी कोड्‌ खासश्रद्ानधी | दा कारणां जल `राम- 
रक्ञाकापाटसमेकरताथा । कता वडे भटका चादर की 
टृष्टिसेदरेखता था, रौर दृखरे मुके गव था करि मे `रामः 
का पाटः दुद्ध-उजार-सहित करतार | 

परन्तु जिस चीख मे मरे दिल प्रर गहरा असर डाला. व्ह 
तो श्री रासायण का पारायण } पिताजी की बीमारी का चहुनगा 
समय पोर्वन्दरमे गया | वहं व गासजी क मन्दरिरमं ग्न गन 
को रामायण सुनते | कथा कटने बाल थर रासचन्द्रजी कर गणकं 
परम-मक्त वीलश्वर के लाध्रा महाराज । उनके सम्बन्धमे यह 
चख्यायिका प्रसिद्धि थी कि न्दं कोदृद्ो गया था ¦ उन्टोनि कुद 
द्वा न की--सिफ वीलेश्वर महाद्धेव पर चदं हुए विव्व-पत्रो को 
कोट वाल अयां पर वोँधतें रटे, रौर रामनाम का नप करते 
रहे । अन्त में उनका कोड समृल नष्टा गया } यह चात चह 
सचहोय्रा मुट्‌, हम सुननेवालोंननो सची मानी! ह, यद 

६६ 


९० धस कमी छख 


जरूर सच हे कि लाधा महाराजते जव कथा आस्म कीशी 
तव उनका शरीर बिलकुल नीरोग था! लाघा महाराज च्छा स्वर 
मधुर था । वे हा वोपाई गाते ओर अर्थं समाते ¦ खुद उससे 
लीन दो जते ओर श्रोताञ्यों को भी लीन कर देते । मेरी अवस्था 
इस समय कोई १३ साल की होगी; पर सुभे याद है कि ऽतकी 
कथा मे मेरा बड़ा मन लगता था | रामायण पर जो मेरा अत्यन्त 
प्रेम हे, उसका पाया यही रामायण-श्रवण है ! आज मँ तुलसी- 
दास की रामायण को मक्ति-मागं का सर्वोत्तम ग्रंथ सानता ह । 
कुछ महीने काद हम राजकोट आये । वहाँ एसी कथा न 
होती थी । हँ, एकादशी को भागवत अलवत्ते पदी जाती शरी; 
कमी कभी म वँ जाकर वेठता; परन्तु कथा-परिडित उस रोचक 
न बना पाते थे । खाज मै सममता हँ कि भागवत पेखा प्नन्धः दै 
कि जिसे पट्कर धमम॑-रस उत्पन्न किया जा सकताहेै ¦ मैने उसका 
गुजराती अचुवाद वड़े चाव-माव से प्ट! परन्तु सेरे उक्मीस 
दिन के उपवास मे जव भास्त-भूषस परणिडित मदनमोहन माल- 
वीयजी के श्रीमुख से मूल संस्कृत के कितने दी अंशत सुन. तव 
मुमे फेसा लमा कि दचपन्‌ मेँ यदि उनके खटा मसवद्धक्तं के 
भह से भागवत सुनी होती, तो वचपनमें ही मेरी यार प्रीति उस्‌ 
यर जम जाती । से अच्छी तरह इस वात को अनुभव कर रहत 
द्र कि क्चपन में पडे श्युभ-अश्युभ संस्कार व्डे गहरे हः जाते 
रर इसलिए यदह वात अव सुभे वहुत खल रही हे कि लङ्कपन 
मेही कितने ही अच्छ म्नन्थां का श्रवण॒-पठन न हो पाया । 
राजकोट मे मुभे सब सम्प्रदायो के प्रति समानेभाष्व रसवत्‌ 
की शित्ता अनायास भिली । दिन्दू-घसं के प्रत्येक सम्प्रदाय क प्रति 
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सन्म-कूथा अध्याय्‌ 


प्रादर-भाव रखना सीः, स्योकि माता-पिता हवेली भी जाते थे 
राम-मदिर मी जाते थे ओर हम मादयों कों मी ले जाति अथवा 
मेज देते ध । 

फिर पिताजी के पास एकन एक जैन-घमाचायं आवश्य 
आया करते । पिताजी भिन्ता देकर उनका आदरर-सत्कार मी कस्त । 
चे पिताजी के साथ घमं तथा व्यवहार-च्चा क्रिया करते ! इसके 
सिवा पिताजी के मुसलमान तथा पारसी मित्रम । वहत 
वार वे अपन-अपन धमं की वानं दना कर्त चखार पिताजी 
्राद्रर ओौर भाव के साथ उनकी वाते सनते। म {ताजी का 
'नसं' था, इसलिए णेसी चचा के समय मै मी प्रायः उपर्थित 
गहा करता । इस सारे वायुमण्टल का यह्‌ सरर हृच्छ कि मरं 
मन सें सव धर्मक प्रति समानमत पेदा हस्रा । 

हो, ईेसाई-धमं इस्यें अरप्वाद था! उसके प्रतितो असा 
सचि दी उतयन्न दहो गड । इसका कारण था । उस ससय हाद 
षछरूल के एक कोने सें एक इेसाद्‌ व्याख्यान दिया करते । वं दिन्द्र 
देवतां अर हिन्दूघमं बालां की निन्दा किया करते । य्ह मु 
सहन न होता । ओ एकाध द बार दन व्याख्यानां का सुनने के 
लिर खड़ा रहा गा । पर फिर वहो खडङ्ा दान क्ाजी न चाहा! 
इसी समय सुना कि एक प्रसिद्ध दन्द देसाई दो गय रै | गोवमें 
यह्‌ चचां फली हृदं थी कि उन्हे जव इस्‌ बनाया गया तव , गो- 
मोस खिलाया गया; श्नौर शराव पिलाईं गदं । उनका लिवास भी 
बदल दिया गया रौर दैसड्‌ दाने के वादव कोट-पत्टन श्रौर 
हैट लगाने लगे । यह देखकर मुभे ज्यथा पहुंची । “जिस धमं मे 
मे जने के लिए गो-मोंस खाना पडता हो, शराव पीनी पडती 
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१० धसं की श्चल्छकः 


हो ओर अपना पहना बदलना पड़ता हो, उसे क्या धर्म॑ 
कहना चाहिए ?° मरे मन में यह्‌ विचार उन्न दुखा । पिर 
तो यह भी सुना कि ईैसादे हो जने पर वे महाशय अपने पूवंजों 
के घमं की, रीति-रिवाच की, मौर देश की भरपेट निन्दा 
करते फिरते हें । इन सब बातों से मेरे मन में ईसाद-धमं के प्रति 
अरुचि उत्पच्च दह गड 

इस प्रकार, यद्यपि, दुसरे घर्मो के प्रति समाव उत्पन्न दुख, 
तो भी यद्‌ नही कद्‌ सकते कि रश्वर के प्रति मेरे सनम श्रद्धा 
थी । इस समय पिताजी के पुस्तक संग्रह्‌ मंसे सनुस्प्रति का माषा 
न्तर मेरे हाय पडा । उसमे श्रः की उत्पत्ति, टिका चणेनं 
पठा । उस पर्‌ श्रद्धा न्‌ जसी । उलटे छदं नास्तिकता आ ग । 
मेरे दूसरे चचेरे भाद, जो अमी मौजूद है) उनकी बुद्धि पर फ 
विश्वास था । उनफ़े सामने सैने अपनी शंकायें रक्खीं ! परन्तु वे 
मेरा समाघधान न कर्‌ सके । उन्हने उत्तर दिया-- चड़ दहने पर 
इन प्रश्नः छा उत्तर वुम्टपै बुद्धि अपने आप देने लगेगी । रेख 
रेमे सवाल वजो कौन पूद्धना चाहिए ।' सें चुप रहा, पर सस 
को शान्तिन भिली। सनष्मरति के खादयाखाद्य-पकर्ण मेँ तशः 
दूसरे प्रकरण में मी प्रचलित प्रथाका षिरोध दिष्द्‌ दिया । 
डस शंका का उत्तर भी मुभ प्रायः ऊपर लिखे अलसार द्यी सिला 
तथ यह्‌ सूोवचवकरः मनको समा लिया कि जिस दिन वुद्धि 
की शक्ति वटेणी, त्व अधिक पठन र्‌ मनन कर्मणा ओर 
समभू | 

सनुम्खति को पकर मँ उस समय तो उस्स अटिंसाकी 
मरेरणान पा सका । मांसाहार कौ वात उप्र्यरा दी चुकीदै 

६९. 


अआात्म्र-कथा अन्याय 


उस तो मनुस्मतिका मी सहारा मिल गया । यह भी जता था 
कि सप्‌, खटसमल अदि को मारना नीति-विहित दै) इस समय, 
सभो ण्ददै कि यैन धम समम कर खटमल इत्यादि कोरा 
प्र णक वात न मेर दिसं मे जड़ जाली) सषि नीति के पाय 
पर खड़ी ह. नीति-माच का समावेश सत्यमंद्ोतादै) पर स्त्य 
की श्वाजना अभा वाकी } दिन दिन म्त्यकी महिमा म्म 
टष्टिमें षती गह, सत्य की व्याख्या विम्तार पानी गहे र व 
भी प्राती जा रहीदह। 
फिर णक नीति-विपयक्छ द्धुप्पयतो द्यम सअंकिनिद्ीदो 
गयः ¦ अपकार का बदला अपकार न्दी, वर्क उपक दीद 
सकता है, यह्‌ चात जीवन-मृत्र चन वेटी । उसने मुख पर. अपनी 
सत्ता जमाना शरू किया । पकार करन वाल का मला चाऽनां 
र करना सरे नुराग का विपरय हा चला | उसके गणित 
प्रयोग कयि ! बह चमत्कारी द्प्पय यह ₹-- 
पाणः पन पाय, जत्रु भाजन कता दज. 
आची नमवे दाख, दण्डवत भरो व्ोज 
पण घासे दाम, काम जह्वरा तु सीर, 
घाप छगारे प्राण, ते त्रणादुः्व पमे मरीर्‌ | 
गुण क्डे त युण देख गणो; जन ताया क्म समी 
अवगुण “डदेज गुणष्छे ने नगमां जात्य स्ख । "| 


1 न 


` जेख-फल्टे चा उपङमर पट भ्र जाकन लाज) 
सुद्‌ नमन रे ।क4-दषस्वत प्यारे कन ॥ 
कैद पाकर मत्र मुग्रबः्य मेद्रेना , 

रावे ऊष्ट-नहाय, प्ण सः क हृत देना ॥ 

गुण ॐ वर्ज दस गुना. गुण कम्म यह मदग 
अन्यु बदुरे गुण खक, सत्य-त्मं छ मम ॥ 


1 
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यिलाथत की ठतेयःरी 


‰ ८८५. ईसवी से मदिक्‌ कौ परीत्ता पास की । ब्ब 
४ ओर अहमदाबाद दो परीक्ञा-केन्द्र थे । देशक दरि- 
रता ओर कुटुम्ब कौ आर्थिक अवस्था के बहुत मापूली होने के 
कारण, मेरी स्थिति के कालियावाङ्-निवास्षी के लिए न्सदीकी 
र सस्तं अहमदाबाद को पसन्द करना स्वामाचिक था । राजकोट 
स अदमदावाद्‌ मैने यह पटली द्यी वार अकेले याचा की | 
घर के वई-वृटं की यह उच्छा थी कि अव अमि काले की 
पटाद्‌ पदं । कोलेज तो वम्बह्र परम्प था आर माचनगर में भी) 
मावरनगर मे खच कम पडता था इसलिण वही, शामलद्यास कालेज 
मे, पदन क निश्चय हा } वद्‌ सव छरुह्ं॑युम्ं सुरिकल दिखने 
लगा । अध्यापकों के व्याख्यानो मे न सन लगता, न सयमी 
पडती । उमम अध्यापका का दोपन था | मेरी पडे द्ी कचरी 
थी । उस समय के शामलदास्र कोलेज के खध्यापकतो प्रथम 
पक्तिके माने जते यथे । पहला संचर पूरा करके घर अया । 
हमारे कुटुम्ब के पुराने भि खर सलाहकार गक विद्वान्‌ 
च्यवदहार-कुशल ब्राह्मण--मावजी दवे भे । पिताजी के खर्गवास के 
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स्ास्म-शधा भध्यं 


बाद मी उन्टोनि हमारे कुम्ब के साथ सम्बन्ध कायम रक्खाथा। 
छष्टियों के दिनं में वे घर अये | माताजी मौर वड़े भाईके माय 
वातं करते हए मेरी पाईं के विप्य में पृद्धुताद्ं की } यह्‌ भुनकर 
कि जै शामलग्रस कालेज में पदता, उन्दने कदा-“खव जमाना 
वदल गया दहै | तुम मायो सेम यदि कोड्‌ क्वा गांघ्रीकी गदी 
कायम रव्रनां चाहो तो यद्‌ विना पराद्‌ के न्ह हो सक्रता । यह 
ममी पड़ रहा है । उमलिगर्‌ उस गदीको कायम रप्वने का भार 
इस पर डालना चादिप । इस असी -५ साल ची "० होनें 
लगेगे । इसक् वादं जी "०)-६०) की नौकरी भली मिले, 
दीवान-पद्‌ नहीं मिल सच्छता | सिर अगर उक वाद्‌, मरलड्क 
की तरः चक्रील वनच्यायवा छ खार साल लगे, अःर तव 
तक तौ दीवानगिरी के लिप क्तिनि द्यी वक्रील तयार हा =ार्मैग | 
द्मापको चादि कि इस व्रिलायत पदन भेजें | केवलसाम (सावी 
दवे का षुच) कल्तादै किरा पटाद सान ह | तीन माल मं 
पट्‌ कम्‌ लाट अवेगा } खनं मी ४-~टसार स ज्यादान लमेगा। 
देखो न, बद्‌ नया यैरिस्टर चयार । कम राट-वाट म ग्हतारै 
ह्‌ यद्वि चादर ती खाज दीवान यच सकनादं | मरी मलाद्‌ तो 

यह्‌ है कि मोहनदास को आप्र हृमी साल विलायत भेन । 
बिलायत यैं कर्लसाम फ व्ुतरे धिच । वह परिचय-पचरदेदेगा 
तो इसे वहां कोड कटिनाई न गीं । 

जीशीजी ने ( मावजीद्वेको हम इसी नामसरपुकाराकरते 
थे ) मानों उन्द्ं अपनी सलाह के मंजूर ोजने का कृद्धभी 
सन्देह न दो, मेरी खर मुखात्तिव टोकर पृद्राः-- 

“क्या, तुम्टें विलायत जाना पसन्द है या य्ह पूना १ मेरे 

ह 


१९ विदटायत की तैयारी 


लिए यद्‌ निकी ओर्‌ पृद्ध-मूह्ण" बाली मसल हो गह ¦ मै कालेज 
की कतिनाद्रयोंसेक्मतोञद्यी गया था} ने का --“विला- 
यत यजं तो बहुत ही अच्छा । कालेज में जष्वी-जस्दी पास दहो 
जाने को आशा नदीं मखम होती । पर मुभे डक्टरी के लि 
क्यो नहीं भजते ? 

मेरे भाई वीच सें वोले--वापू को यह. पसन्द न या । 
तुम्हारी बात जव निकलती तो कते, इय तो वैष्णव द ! दाड- 
मांस नोंचने काकामहस कते करे १ बापूतौ तुम क्छ वकील दही 
नाना चाहते थे 1 

जोशीन्ेने चीचदहीयेदहय मे ह भिलाई--श्युमे गांधीजी 
की तरह ङाक्टरी सेतो नफस्त वही} हमारे शालो चे उसका 
तिरस्कार नः करिण । परन्तु डाक्टरी प्ख करर तुम दीवान 
नही वन सक्ते ¦ ओते तुपको दीवान, श्र इससे मी चद्कर 
देखना चाहता हु तमी तुम्डारे विशाल कुटुम्ब चा काप चल 
सकता है | साना टिन-दिन बदलता जादादहै आर मुश्किल 
हेता जाता है । इसलिए मैरिस्टर बनना ही वुद्धिमानी है । 

माताजी की यर देखकर कदा--“ज तो मँ जाता 
मेरी बात पर तरिचार कीलिण्णा । वापस आनि पर यै विलायत 
जाने कौ तैयारी के समाचार सुनने की खार सक्या । कोई 
दिक्कत दो तो मुम खयर दीञजिएमा | 

जोशीजी गये । इधर चैने दवद किलि वाधना शुरू किय । 

वड़े भाद्‌ शरोपरंजमें पड़ गये । मपयका क्या इन्तजाम 
करे ? पिर इस चरमे इतनी दूर कैसे मेज दे? 

माताजी मी वडा दुविघामें पड़ गहं । दुर भजने की 


ए 


५ 


१०५६ 


तस्स "कृथा अश्ना 


(न 


बात ही उन्दं अच्छी न लगी } परन्तु श्ुरूमं तो उन्टोन यदीं 
कहा-- हमारे दटुम्ब मे वो अव चाचाजी द्री बद्व तरः । इम 
लिप पष्ट सो उरनं की मला तनी चादि | रटिवे दलासत 
देदत्ते फिर स्तम | 

यड्‌ माद्रे को एक रौर व्रिचार सृा--प्पोरनन्देर राज्यः पर 
हमारा हक है । लली रकहव एडमिनिस टद । दपा प्रकर 
करे सम्बन्ध में उन न्न्य मतद । चचजी पर उनकी स्तरास 
सिहरवानी हे) शायद वे राञ्यकी खर स तम्र योद्धी-च 
मदद्‌मभी करदे) 

मुखः यह सव प्रसेन द्याया} स पीरथन्द्रर जान क्र लिप 
तयार हरा } उठ समयरलन भी ग्रलगद्धिखा चलती थी | 
^ दिनि का रास्तधा । सै डरपोक थायदहतो उदर कटी यणा 
पर इस समय मया डर न जान चटा चला ग्य । रिवायत जान 
कीघुन सवार हृडं । स॑ने घासली तक की गाद की घ्ागाजी स 
णक द्विन पहतं रर्हुचन के इराद मद क्रिल | उदकी सारी 
का यह्‌ पटल अनुभव था । 

पोरदन्दर पर्चा । चाचाजीको साग प्रप्ताम क्रिगा 
सारा किस्मा उनस करटा । उन्हान विचार करक उनलर दि 

“चिलाः त जाकर. अपना घम फारस रव मसकाग कि नदी 
यह्‌ मँ नर्ह्‌/ जाता । मारी बातें मृनकर तो मुपे, मन्दह्‌ ही हाता 
हैः । देखो न, वडव वगिम्टिगं स मिलन क भुभ्प मोक्ता मिलता 
हे मेँ देखता ह्र कि उनकी च्मौर साह लोगो की रहन-सहन मे 
कोड्‌ फक्त नदीं । उन्द्‌ खान-पान का कोट परहेज र्हीं होता । 
सिगार तो ्मुहस अलग ही नीं टोतती । पटसाव मी न्ष्लो तोनग - 
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9१ विरप्रत् दी सेयासे 


यह सव अपने वुटुम्ब कौ शोभा नहीं देगा । पर ओँ तुम्दारे साहस 
मे विघ्न डालना नहीं चाहता । न थोड़े ही दिन से तीर्थयात्रा को 
जाने वाला | मेरी जिदगी के अव्र योद्धे दही दिन बाक्रीहै। स्ये 
मे, जो कि जिदमी के किनारे तक पटच गया हँ तुमको विला- 
यत जते कौ-समुद्रयात्रा करने की इजाजत--कैसे दँ! पर जँ 
तुम्हारा यस्ता न रोक्रुमा । असली इजाजत तो तुम्हारी माताजी 
की हः । अगर बह तुभ्दं इजाजत्तदे दे तो तुभ शौक से जाच्ो | 
उनसे कहना किँ तुम्हे न रोगा ! मेरी आशीष तो तुम्दे दई है!" 

"इससे ज्यादा कौ आशा मै आपतते ती कर सकता ! 
अव मुखं माताजी को सारी कर लेना है ! परन्तु लेली साहव ऊे 
नाम अप चद्रीतोदेदेगे न)" ने कहा) 

चाचाजी बोल “दह्‌ तो जुभासे कैसे हो सकता दै? प्र 
साव भल आदमी हे । तुम चिद्री लिखो । अपने कुटुम्ब की 
याद दिलाना तो वे जरूर भिलने का समय दग; यौर न्दं ऊँचा 
तो मदद भी कर दरगे |" 

मुभ स्याल नहीं आता क्रि चचाजी ने साहव के नाम चिर 
यान दी ? पर कुल्-कढ रेखा अनमान होत्ता है छि विलायत 
जाने के धरभ-विरुद्ध कार्य मेँ इतनी सीधी मदद देते इए उन्दे 
संकोच हरा होगा ¦ 

मेने लेली साहब को चिदरी लिखी ¦ उन्दोने अपने रहने क 
वंगल पर मुभः बुलाया । वरंगले के जीने पर चदृते-चदते साहव 
मुमा स भिले ओर यद कहते हुए ऊपर चद्‌ गये कि--““पहले 
वीर ण्डो लो, फिर मुम से मिलो | अभी ऊदुः मदद नही 
टो सकती ।' में बहुत तैयारी करके, वहुतेरे वाक्यों को रटकर्‌ 


# 
७ ^^. 


श्ान्म्‌ छथः ऋन्यार्र 


गयां था ! बहत मककर दोनों दष्यांस सलाम च्छ्यिधा; पर 
मेरी सारी यिहनत फजल गदं ) 
अव सेस नजर अपनी पत्नी के गहनां पर गद 1 चद भं 
पर मेरी अपार श्ाथी। उनकी उटाप्ताकी सीमा न यी] 
उना प्रेम पित्ताकीतरह्‌ था | ` 
> प्योरबन्द्रर स चिद ह सौर गजकाट आकर सत्र चानं 
सनाई 1 जोशीजी सर सलाद्‌-सस्तवया क्वि । -उन्हनि कम करके 
भी विलायरत मेजम की सलाह दी | मन मुम्तया च्छि घम-पल्ना कर 
गहन वेव डान जार्यै । गहनो स ८ हजार स स्न्वद्ा रक्रम 
मिलन की सखश्ान यथी | किन्तु माह साहत्रन, निम ल्ग्टदहें 
सपय का इन्तजम करने का वीडा उखा | 
। प्रर माताजी क्योकर्‌ मानती ? उन्द्‌नि वित्त क -लीवन 
क सम्बन्ध मं पृषम-ताद्ध घुरूकी | किमीन कटा, नवयुवच्छ दिलायत 
जाकर धिगड़ जात है । कड कता था, चे मांस ण्वान लमत द्ध । 
किसी ने कदा, वदां श्रा प्रिय चिना सरह चलना! सानाप्री न 
यह्‌ सब युस कटा | मन ससम्य क्रि नुम मुष पर विन्धरास 
रक्वा, म विश्रासघ्रात न क्रश््णा । म॑ कसम स्वार करना कि 
मै दन मेँ इन तीनां वानां से वनसा । रौर अगर एसी जोज्विम 
कीलं त्रात होती तो जोशी जीच्छ्यां नान की सनाद दन ? 
माताजी बोली-मुरे तरा विश्वासे । पर दूर देश द्रं नुम्दासा 
केस क्यादोगा १ मेरीतो शकल काम नह क्ती । सें ररी 
स्वापी से प्रट्रगी 1” वरचरजी स्वामी माद्‌ यप्तियम जैन साधु हुप 
थ । जोशीजी कौ तरह हमारे सलाहकार भी थे! उन्न मरी मदद 
कां । उन्होने कटा किम दइसस तीना वातां कीप्रतिज्ञालिवाद्धगा। फिर 
७६ 


३१ विल्छयत की सैयारीः 


जाने देने मे कोद हजं नदीं । तदनुसार मैने मांस, मदिरा र खी- 
संगसे दूर रहने की प्रतिज्ञा ली । तव माताजी ने इजाजत देदी । 

मेरे चिलायत' जाने के उपल््य में हाईरक्रूल में विद्याधथियों का 
सम्मेलन ह्या । राजकोट का एक युवक बरिलायत जा रहा है; 
इस पर सव को आश्चयं ही हो रहा था । अपनी बिदाई के जवाव 
मेमं कुद लिखकरलेगयाथा। परमँ उसे मुर्किलिसे पद 
सका । सिर घूम रहा था, बदन कपि रहा था, इतना मुभे याद हे} 

बड़-वृदो के आशीवोद प्राघ्र कर्‌ ओँ बंबडे रवाना हु्या । वंबडई 
की मेरी यह्‌ पहली याक्रा थी, इसलिए वड़े भाद साथ आये । 

परन्तु अच्छ काम मे सैकज्ां वित्र याते है । बवे का बंदर 
ट्रटना आसान नथा) 


७ 


( १६) 
जपति-वरिष्कार 


श {| ताजी की मज्ञा ओर अशीवाद प्राप्र कर. कुं महीन 
| का वचा पत्ती के साथ ब्ुडकर, मे उमंग व्म्रीर 
उत्कण्ठा के साथ वस्व्‌ पर्हुचा । पर्हुच ना गया, पर वह सिच्न 

भाद से कटा कि जून-जुलाई मे टिन्द-महासागर मं नृष्छनर्टला 

है । यह पटिली बार सपुद्र यात्रा कग गदे, उमल्विष द्विवान्ती वाद्‌ 

अर्थात्‌ नवम्बर मे इनका भेजना चादिण | इतन हीमं किसी न 

तूफान मे किसी जहाज कर इव जानकी वात भी कट्‌ डाली | 

इससे वद्‌ भाई सचिन्त हो गय । उन्टानि ममः णमी जागम उदा 
कर उसी समय मेनन स इन्कार कर दिया, चौर वहीं पत पक 
भित्र के यहाँ द्ोडकर ववद्‌ पनी सौकरी पर रात्तकार चल यय । 
अपने णक वहनोडं के पाम सपय पैस म्श्च गये रौर कृं निचरा 

स मरी मदद कर्न का भी कहत गय | 

चम्बद मे मेर दिन मुश्किल स कटने लग । मुम दिन्त्गत 
विलायत के दी सपने शाते । 

इसी वीच हमारी जाति में श्लवली मची । पंचायत उक्र 
हई । मोद बनियों मे वतक कोड त्रिलायरत नहीं गया थरा शौर 
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भि 


१.९ जाति दष्क 


उन लोगों का क्न था कि यदि ठेसा साहस करतार, तो 
खख से जाव तलव होना चाहिए । सुभे जाति की प॑चायत मं 
हाजिर होने का क्म हृच्रा । मै गख । द्र जाने सुखे एकाएक 
यह हिम्मत कँ से आगह । बहो जाते हृष न संकोच हुच्माः न 
डर ! जाति के सुखिया के साथ दूरका ऊंछ रिश्ता भी था । पिताजी 
के साथ उनका अच्छा संबंध मी था | उन्होने मु से कहाः-- 

"प्प॑च का यह सत दै कि तुम्हास विलायचःजाने का विचार 
रीक नहीं है । अपने धसं मे समुद्र यात्रासनाह । फिर दमे सुन्फ 
डैकि विला .त मे धमं का पालन नदीं हो सकता । बहो यंगरेजौ 
के साथ खाना-पीना पडता ह 

मने उत्तर दिया चैते समस्ता, विलायत जाना किसी 
तरह अधर्म नहीं । सभे वो बहो जाकर सिफं वियाध्यन दही 
करना है | पिर जिन वातों का भय आपको है उससे दूर रहन 
की प्रतिज्ञा चैने, माताजी के सामने, लैली दै ओर मै उनसे दर 
रह सरकूगा । | 

"पर्‌ हम तुमसे कहते दै कि वहाँ घमं कायस नहीं रह्‌ सकता । 
तुम जानते हो कि दुम्दारे पिताजी के साथ सेस कैसा सम्बन्ध धा, 
तुम्दे सेरा कटना सान लेना चाहिए ।' मुखिया वोले । 

'जी, आपका सम्बन्ध मुखे मालयूस है । आप मेरेलिए, पिता 
के समान है । परन्तु इस वात से यँ लाचार द्र । विलायत जापका 
निन्य मँ नहं पलट सकता ! मेरे पिताजी के भिच्र सौर सलाह्‌- 
कार, जो कि णक विद्धान्‌ ब्राह्मण है, मानते द कि मेरे विलायत 
जने में को$ बुरा नहीं । माताजी चौर साइसाहव न भी इजाजत 
द दी दै चैने उत्तर दिया। 

७९ 


भा(ःम-कथष अध्यय 


पर पंचका हुक्म तुस नही मानमि ! 

त लाचारर्र। चै ममम. पचको इस मामलेमेंन्‌ 
पड़ना चाहिए ॥; । 

इस जवा से उस मुखिया को गुरसा तआ गया | मुभ दोन्चार 
मली-बुरी सुनाई । मै चुप वैर रहा । उन्नि हुक्म भिया-- 

धरे खनसे जात वार समभे जाव, जाद्नकीम्दद्‌े क.मा 
धवा पर्वा जायता बद्‌ जाति का रुनर्हमार दोगा अरि उमम ॥ 
सवा रुपया जुपरीना लिय जादेगा ।' ॥ 

ट्स प्रस्ताव का मेरे दिल प्रर कुदं मर नटुच्या। अनेगुखिया 
सविदा मांगी । ख युके यह सोचना था प्रस्ताव का 
सर भारं साहव पर क्या. होगा । वे कटी उगमगाता नटीं 
जोय १ पर सौमाम्यसवे अगल र्दे श्र मुम उत्तरम लिम्वा 
कि जातिमें इस प्रस्तावकेदोते हष भी म तुमको विल्लागत जामे 
स नही सेका | - 

दरस घटना के वाद्‌ लें धिक चिन्तादुर दस्रा । भाई साहब 
पर दबाव डाला गयातो ?अवयाकाट्‌ रर (वघ ग्वट्ादौगयानता? + 
टरम तरह ध्चता मेमदिन चिता स्याथ कि दुतनमें स्वव 
मिली कि २ छितम्बर को ्टन वाल जहाज मं जुनागढु के ण्क 
वकील --बेरिस्टर बनने के लिप्‌ विलाव्रन जारे । मे गाई 
माहव कं उनभिघां सम्लि ज्न्सिवे मर लिण कह गययं) 
उन्दानि सलाह दी कित्सम्बथयकानद्धांरना चाहिष् ।] समय 
बहुत थोडा धा । भाद्‌ साहब स तार्‌ द्यरा {जात मांगी । उन्दने 
देदी। मेने वदनोई्‌ साहव्र से सपप्रमि । उन्दनि पंवकी श्रात्ता 
का विकर किया । जाति बाहर रहना उन्दरं म॑जुरनद्य मकताधा, 


१२ जाति-बहिष्कार 


तव हमारे कुटुम्ब के एक मित्र के पास सै परहा, ओर किराये 
वगेरा के लिए आवश्यक रक्रम सुखे ने ौर फिर भाई साहब 
स वसूल कर लेने का अनुरोध मैने किया । उन्होने न केवल इस 
बात कां स्वीकार ही किया, बरिकि मुभे खोर हिम्मत मी बंधाई । 
मेने उनका अदहसान मानकर रुपये लिये चौर टिकट खरीदा 

विलायत-याचा का सारा सामान तैयार कराना था | एक 
दूसरे अनुभवी मिच्र ने साज-सामान तैयार करवाया । सुरे वह्‌ 
सव वङ्ा विचित्र माम हुमा । कुदं वातं अच्छी लगी, कुद 
नदीं । नेकटाई तो बिल्कुल अच्छी न लगी-हार्लो कि गे 
जाकर मै उस बड़ शौक्र से पहनन लगाथा ! द्वोखा-सा जाकट 
नंगा पहनावा मालम हुश्रा । परन्तु विलायत जाने की धुनमें 
इस ना-पसन्दी के लिण जगह नहींथी। साथमे खानेका 
सामान भी काफी वोँध लिया था) त 

मरे लिए स्थानमभी भित्रा ने च्यभ्बकसय मजमुदार { जूना- 
गड़ बालि वकील ) की कैविनमे रिजवं कराया । उनसे मेरे 
लिए उन्होने कह मी दिया ¦ वं तो थे अधेड़, अनुभवी आदमी) 
मै उहस अरारह वरस का नौजवान, दुनियों के अनुभवं से वे- 
खवर । सजभमुदार ने मि्रोंको मेरी तरफ से निश्िन्त रहने का 
अ्राखनः दिया | 

इम तरह % सितम्बर, १८८८ ई० को मेने वम्बदं बंदर द्योडा 


ष 
1 | 


पाखिर वलायत मं 


व्न्कताज मे समुद्र से मुभे कुलं तकलीफ न हद । प्रर भ्यां 
“५ उयो दिन जाते, म असमशरस में पड़ना चला 

` के सार बोलते ह्‌ भपता.। अंगरेजी मे च्ातचीन कर्न 
की आदत न थी । मजमुदार को दयौङ्कर वाकी सव यात्री अंग 
रेज थे । उसके सामने बोलते न वन्ताथा। व मुस वालन 
की चेषा करतें तो उनकी बा्ति-मरी समम मे नदीं खली । योर 
यदि समस मीं लेता तो यह आसान नही स्ता कि जराव त्या 
दू । हर वास्य बोलने के पहले मन मं जमाना पड़ता धा । दुग 
काटे से खाना न जानता था । ओर यह प्रू्छनकी भौ न॒रतन 
देती कि इसमे विना मांस की चीजें क्याक्यादै? इम काग्गर्म 
भोजन की मेज पर तो कभी गया ही नहीं । कैविन-कमर-मं दी 
शला लेता । पने साथ भिरादर्यो वगोरा स्त रक्खी यीं--प्रलाननः 
उन्हीं पर गुजर करता रहा । मजमुदारको तो किसी तरकार ऋ 
संकोच नथा) वे सव के साथ हिल-मिल गय । इक पर भी 
जहो जी चाहे घूमते-फिरते । म सारा दिन कैत्िन मं घुसा र्ता । 
डेकं पर जव लोगों की भीड़ कम देखता, तब ॒ कहीं जाकर बां 
8. 





४. आखिर विरासत 


वेठ जाता । मजयुदार मुके खमम्प्ते कि सव के साथ मिला-जुला 
करो, आजादी से वाते किया कसो ! ओर कहते--वकील जबोंदराज 
होना चाहिए । वकील की हैसियत से अपना अनुभव भी सुनाते 
कहते --अंगरेजी हमारी साठ-भाषा नही, इसलिए वोलने मे मूले 
दीना स्वाभाविकं । फिरमी बोलनेका र्ठ तो करना दही 
चाहिए मादि ! परन्तु मेरे लिए अपना दब्वूपन द्धोड़ना 
मारी पडता था | 

मुमः पर तरस खाकर एक भले अंगरेज ने मुक स वातचीत 
करना रू कर दिया । वे उम्रमें मुखसेबडेथे। मँ क्या खाता 
ह, कौनरहः कटां जारहदार्ह, क्यों किसी के साथ बात-चीत नहीं 
करता, इत्यादि सवाल पष्छुते ¦ मुभे खानि करे लिए मेख पर जने 
की प्रणा करते ! माँस न खनते के मरे आग्रह्‌ कौ बात सुनकर 
पक रोज हंसे ओर मुम्‌ पर दया प्रदरित करते हुए बोल-- 
"यहा तो ( पोटः सहेद पर्हुचने तक ) सव ठीक_-खक है; परन्तु 
विस्के के उपसागर में पर्हुचने पर तुम्ह अपने विचार बदलने 
पड़गे । इंगलैरड में तो इतना जाडा पड़ता है कि सोम चिना 
काम चल ही नही सकता 1 

मैने कदा--्मने तो सुना रै कि वर्ह लोग बिना मांसाहार 
किय रह सकत हे 1 

उन्टाने कदा--“यह्‌ भूट है । मेरी जान-पटचान ब्रालों 
कोड च्रादमी पेसा नहीं हैजो मासन खाता दहो । सै शराव पीने 
के लिए तुम से नहीं कता; पर मै समता मोस तो तुद 
वश्य खाना चाहिए । ` 

मैन कदा -“खापकी सलाह के लिए मै आपका राभारी 
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अत्म-श्रा ध्याय 


हु । पर मैने अपनी माताजी का असिवचन दियाहै कि मै मांस 
न सखाञगा | यदि उसके बिनान रह सकनद ता मै फिर 
हिन्दुस्तान को लोर जादडंगा, पर मांस हरिजन खारङॐगा 1" 

चिस्के का उपसागर्‌ आया । वहाँ भी मुमन ता मासिकी 
अवश्यकता मालूम हुई, न मदिरा कीं | तरर पर मुस कहा 
गयाथाकरि माँस न खान क प्रमाणपत्र संग्रह छरत रहना) सो 
मने इन अंगरेज मित्र म प्रमाणपत्र माँगा । उन्दान खुशी मद 
द्विया । बहुत समय तक मैन उस घन की तरह सम्मा रक्वा | 
पी जाकर मुभ पता चला कि प्रमाणपच नो माँस खाकर भी 
प्ाप्रच्छ्यिजा सक्तं | तव उसम मरा परिल हट गया} सैन 
कहा--यदि सरी वात पर किसीका विश्रामनदहा.ता पम मामन्नं 
म प्रमाणपत्र द्रिखान स मी युं क्यालाम दहा सकरनादटै ? 

किसी तरह टुःख-मुख उस्न हमारी . यात्रा परी हट आर 
सारदम्पटन बन्दर पर हमार जहाज न लंगर डाला | मम यादं 
पडता है, उस द्विन शनिवार था । मै जहाज पर कान कपडे पट- 
नता था । भिचरोंने मरे लिण सण्‌ फलातन के कोट-पननेन भी 
वरना दिय थ । विलायत्त मं उतरन के पटले मन उम घास्मा किया 
यह्‌ सममकर कि सप्द्‌ कथड्‌ भ्यादा श्नु समालम दानि द| 
दस लिचास मे मै जहाज सर उतरा। सितम्बर के अन्तिम दिन 
धे । एम लिवासमें मेने सिकं श्रपनली को वहां प्राया । मर 
सन्दरक श्चौर उनकी तालियां ल गय थ न्रिगडले कम्पनी के गुमाश्न 
लोग । जैसा अर लाग करत हे.सा ही मुभ मी करना चादि 
यह सममकर मैन तो श्रपनी तालियां भी उन्हःद दी ी- 

मरे पास चार परिचय-पत्र थ---एक डाक्टर प्रागाजीचन मेहता 

(8; 
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के नाम, दूसरा दलपतराम शङ्क के नाम, तीसरा भरिन्स रणजीत 
सिह जी के नाम, आरौर चौथा दादाभाई नवसेजी के नाम । मैने 
साउदेम्पटन से उक्टर महेता को तार कर दिया था | जहाज सें 
किसीने सलाहदीथी कि विक्टोरिया होरल सं ठहरना रीक्‌ 
होया ! इसलिए मजमुदार ओर मे वहाँ गये । मै तो अपने सष्ठेद 
कपड़ा को शममेंदही बुरी तरह भपरहा था) -फिरदहदोरलमैजा 
कर खवर पड़ी कि कल रविवार होने के कारणं सोमवार तक 
भिन्डले के यहाँ से सामान न आ पवेगा। इससे मै बड़ी दुविधा 
से पड़ गया | 
सात-अट बजे डाक्टर महताः आये | उन्हें ब्रेम-भावसे 
मरा घूर मजाक उड़ाया । मैने अनजान में उनकी सेमी रूए 
वाती टोपी देखने के लिए उठाई र उसपर उलरी तरह दाथ 
फरने ला ! टोपी के रों उट खड़े हुए । यह्‌ डाक्टर मेहता ने 
दश्वा । सुशं दुरन्त रोकं दिया । परङ्सूरतोही चुका था | उनकी 
रोक का फल इतनाद्ीद्ो पाया किम समम गया, आगे पिर 
ससी हरकत न होनी ऋहदिट। 
यद्यो से युसोपियन रस्म-रवाज का पहला पाठ पटना सेने शुरू 
करिया ! डाक्टर सेहता हसते जाते ौर बहतेरी बातें सममाते 
जाते ! ` किसीकी चीज को यहाँ षता न चाहिए, हिद्‌म्तान मं 
परिचय हाते दी जां बातं सहज पष्ी जा सकती है, बे यर्दोँन 
परह्टुनी चाहिष्‌ । वातं जोर जोरसे न करनी चाहिए । हिन्दुस्तान 
मेँ माहवो के साथ वातं करते हए (सरः कटने का जो रखिाज है 
वद्‌ यद अनावश्यक टै । (सर' तों नौकर अपने मालिक को, 
अध्वा अपन यरूसर कों कहता दै 1 फिर उन्टोने यह भी कह 


प्म 


आत्मकथा अन्याय 


कि द्येदलमे तत खचा ज्यादा देना पड़ेगा इसलिए क्रिस कुटुम्ब 
क साध्‌ रहना ठीक द्योगा 1" इस सम्बन्ध मं चराग िचार साम- 
वार तक मुल्तवी रहा । स्मौ. भी कितनी ही बार्ते चना कर्‌ डाक्टर 
मेहेत! विदा इए । | 

टोटलमेतो हम दोनांको एसा माष्रम हुश्मा मानां कहीं स 
च्ाघुमदहां । खचःभी वहत पडता} माच्या क्क सिी 
यात्री सवार हग थे । मजमुद्धार की ठीक जान-पदहचान उनके साथ 


[र [त 


हो गद्धशथी। य सिंघी यात्री लन्दन क जानकार थ) उन्दानि दमार 
लिपदो कमरे ल लनवक्ा सिम्म शमप्नी तरण लिया | हम दानां 
रजामन्द्‌ हृष ओर समार कान्यां दही सामान मिला, ल्ल का 
बिल चुका कर्‌ उन कमरंमं दाखिल हुष्‌ । मुकयाद ट कि 
दारल का शचा लगभग पोंड मर हिम्नमेंआ्राथा ¦ मैत 
मोचक रह गया । तीन पौड द्रेकर मी मृन्यदोग्दा। व्टांकी 
काद चीज श्रच्छी नदीलमी। एक चीज टटा. वरद्‌ म माह) 
तव दसम ली । पर दामतादानांकाद्रैना पदृताथा | मँ च्रभी 
तक प्रायः वन्वद्‌ स लायशादय-पद. :परहीरातरानिकरना सहा । 
उम कमरमेतामंव्रड़ा दरखी दुच्मा | देद्य स्यू याद्‌ शरान 
लगा । साताका प्रेम सान्ञान सामन दविग्बाह् पडता! रात दानी 
रुलाई शरू हाती । घर की तरह नरद की वानं याद्‌ श्मानं) उस 
तूफान मं नींद मला क्या खान लगी ? फिर ~स दुःकी वाल 
किमीम कट भीतान्हीं सकताथा। कहसमन्नाम मीय 
था? खुद्र न जानताथा कि मुम किम इलाज म साहसे 
मिलेगा । लोग निराल, गदन-सदन निराली, श्मौर मकान भी 
निराले, घमं रहने का तौर-तरीका भी निराला ¦ पिर यह मीः 
९ 
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चच्छधी तरह्‌ नहीं मादम्‌ कि किस बातके बोल देने से अथवा 
क्या करने से यहाँ के शिष्टाचार का अथवा नियम का भंग होता 
है इसके अलावा शान-पान का परहेज अलग; ओ्नौर जिन चीजों 
कोम खा सकता था, वे लखी-सूखी समालम होती थी । इस कारण 
मेरी हालत साप-छटुदर जेसी हय गद । विलायत में अच्छा नदीं 
लगता था ओर देश को भी वापस नदी लोट सकता था । फिर, 
विलायत आ जाने के वादं तो तीन साल पूरा करके ही लौटने 
का निश्चय था । 


( १४ ) 
५५ ५ | कि 
मेरी पक्षंदमीं 


~ 1 [क मेहता सोमवार को विक्टारियाद्ाट्ले मं मुखस 
= + मिलने गये । वहो उन्दं हमारे नय मकान क्रा पता 
लगा | वें वहाँ खाय । मरी ववक्रष्ी म जहाम मुभ्दराद्‌ हा 
गहे थी । जहाज मं शार पानी स नदाना पड़ता } उसमं सानुन 
घ्रुलता नदीं । उघर्‌ मे साव्रुन म नानयं सध्यना समभता घा । 
इसलिप शरीर खार दान के वदत उलटा चिकनाद्ा गया आर 
मुरेदाद पेदादहो गह। डावटर न तजाच्र-सा एसिटिक्-रसिड द्विया 
जिसने मु वृत्र सताया ! डाक्टर मता दमार्‌ क्सर आदि करा 
देख कर सिर धुनने लगे--यह सकान कामका नटी | इस 
देश में सकर महज पुस्तके प्न की पन्ता यदं का अनमत 
ग्राप्र करना उ्यादा जश््सीहै। उस लि्‌ क्रिस क्रटृम्द में 
रहने की जरूरत दै) पर फिलहाल कृ्धं चानं सीन क्र लिप 
व्रतोर उम्मीदवार के-- यों गहना सक्छ हागा। मै नुमका उनके 

यर ले चलूगा }, 
मैने स-घन्यवाद उनको ब्रात मानली। उन यिच क्र यदीं 


५५. 


गया । उन्होने मेरी शातिर-तवाजा मं किसी व्रात कौ कसर स रकी । 
मुक सपन भाद्‌ की तरह रक्खा, अगरी रम्म-रितवान सिस्य) 
अंगरेजी में कद्ध चातवचचीत करने की ट्व भी उन्दी मुभ दानी । 

मेरे भोजन का सव्राल वङ्ा विकट द्यो पडा! चिना नमक, 
भिचं, मसले के साग भाता नदीशरा। मालकिन वचारी मरे 


(2. 





५७) 


€ मेरी पसंदगी 


लिए पकातीं भी क्या? सुबह ओट-मीलकीएक किस्म कीलपसी 
'वनती उससे कुष्ट पेट भर जाता । पर दो पहर को ओौर शाम को 
हमेशा भूखा रहता । भित्र मांसाहार करने के लिए सो सम- 
माते । मँ प्रतिज्ञाका नाम लेकर चुंप दहो रहता । उनकी दलीलों 
का मुकावला न कर सकताथा) दो पहर को सिफं रोटी ऋौर 
साग तथा मुरव्वे पर गुजर क्ता । यही खाना शामकोमी। जै 
व्खता थाकिरोटीकेतोदोदही तीन डुकडेले सक्तेदै, ज्यादा 
मांगते हुए केप लगती । फिर सरा आहार मी काफी था ! जट- 
सभि तेज थी, खोर काफी आहार चाहती थी । दो पहरको या 
श्लाम को दूघ मुत्लक नं भिलता था । मेरी यद्‌ हालत देकर वे 
भित्र एक दिन कष्टाये, ओर बोल --"देखो यदि तुम मेरे समे भाद 
दोततो मेँ जरूर तुमको लौटा देता निरकच्तर म्भ को हुँ 
की हालत जाने बगैर दिये गये वचन का क्या मृल्य ? इसे कोल 
ग्रतिक्ञा केण ? जे तुमसे कहता हँ कि कानून के अनुसार मी 
इसे प्रतिज्ञा नदीं कह सकते । एसी प्रतिज्ञा को लिये वैठे रहना 
न्ध विश्रास के सिवा कुं नदीं! ओर ेसे अन्धविश्वास का 
शिकार वने रह कर तुम इस देश से कोद बात पने देश कों 
नदीलेजा सक्ते | तुमतो कते हो कि मने सांस खायादहै 
तुम्दे तो वह्‌ भाया मी था। अव जाँ खाने की कोडं जरूरत न 
थी वौ तो श्वा लिया; आरौर जहो खास तौर पर उसको जरूरत 
टे, वयँ उसका त्याग ! कितने ताज्ज्ुब की वात है ! ` 

मै टमस्रमसनदृश्रा। 

ण्सी दलीलं सोज हृच्मा करतीं । ऋत्तीस रोगों कौ एक द्वा (नन्नाः 
हयी मरे पास थी। मित्र ज्यां ज्यो मु सममातेष्यां त्यों मेरी टद्रता 


८ ५, 


अ-स उभ्या 


बद्ती जादी । रोज मेँ द्र से अपनी रक्ता की याचना करत त्र 
रोज बह पूरी दोती । मै यद्‌ तो न्दी जानता धाक इृश्रर क्या चीज 
है, परउसरभाकी दीं ह श्रद्धा च्पना काम कररटी थी) 

- एक दिन मित सर सामस वेम की पुस्तक पटना गुरू 
की । उपयोगिता-वाद का [वपय -पदा । मे चोका । भाषा परिल । 
म थोड़ा-वहत-समम । तव उन्न उसका विव्रेचन करके मम- 
भाया । मैन उन्तर द्विया भुकं इसम्‌ मापी दीजिष्‌। म इतनी सक्षम 
वाते नदीं सममः सकता । मै मानतार्ैकि मांस स्वाना उचित टं 
परन्तु प्रतिक्ताके वधन कामं नहीं तोड़ सकता । दसक संवंधर 
मे मै वादविवाद्रं मी नहीं करना चाहता } मँ जानता रँ कि बहम 
मं ये आपसे न्ट जीत खकता। पर मुमेः मूख सममः कर, अथव) 
जिद्वी ही सममः कर, इस बातमं सरा नामद्ाड द्रीजिण । अपक 
प्रम कोमे प्रहचानता ह| आपके दहेतुकोभीमं सम्मता । च्रापका 
अपना परम हितैषी मानतां मै यद भी देखता ह्रै कि श्राप 
इसीलिए अम्रह्‌ करते हे कि ्रापका मसे हालत पर दुःख दाता 
हे । पर मे लाचाररह्र। प्रतिन्ना च्िी तरह नहीं टूट सच्छ्ती | 

मित्र बेचारे देखते रह्‌ गय । उन्दान पुस्तक वंदे कर दरी} "चमं 
अवमे तुमस इस बात प्र बहस न कस्ठ्गा कट्‌ कर चुपद्ाम्। 
मे खुश ह्या । इसके चाद उन्दने वस करना छोड दिया | 

पर सरी तरण स उनकी चिता दृरन हुड वे सिग्‌ पीत, 
शराव प्रीते । पर इनमे स्रण्कमभी बात केलिए मु कमी नहीं 
लल्चाया । उलटे मना करते । पर उनकी सारी चिन्ता ता यह 
ीकि मासादारक्र विनामे कमार हा जासगा श्रौर इद्ग्नँड 
मे आजादरीसन रह्‌ सरककरुगा | 

| 


१५ मेरी पसन्दग 


इस तरह्‌ एक मास तक मेने नौसिखिया के रूप में उम्मीद- 
वारी को! उन -मित्र का स्थान रिचमंड में था, इससे लंदन सपाह 
म एक-दो बार ही जाया जाता । अब डाक्टर मेहवा तथा श्री 
दलपतसम शङ्क ने यह विचार किया कि मुम किसी कुटुम्ब में 
रना चाहिए । श्री श्ुह्क ने वैस्ट कंसिगटन मे एक रफैग्लो-इंडियनः 
का घर खोजा, ओर वहाँ मरा डेरा लगा + मालकिन विधवा बाई 
भी } उससे मेने अपने मांस त्याग की वात कदी । बुदिया ने मेरे 
लि्‌ निसाभिष मोजन का प्रबन्ध करना स्कार क्रिया । में वहां 
रदा. पर वयँ मी भूखे ही दिन वीतते । घर सरे मैने मिठाइयाँ 
अदि मेगादतो थीं । पर वे सव अभी प्हुव नहीं पाड थीं; 
बुद्रिया के यहां का खाना सव वं-स्वाद्‌ लगता । वुद्धिया बार-बार 
पूत, पर वेचारी करी क्या १ फिरमै तो अभी तक ज्योंकाः 
स्यां कपू वना ही हृख्ा था । इससे ज्यादा मोँगते हए शमाता ¦ 
वुदिया क दो लड़कियों थीं । वे ्राग्रह्‌ करफे कुं रोरी ज्यादा 
परोस दती, पर वे बेचारौी क्या जानती थीं क्िमेरा पट तौ तभीं 
भर सकता था, जव उनकी सारी रोटियों सपा कर जाता । 

लेकिन अव मुभ पंख फूटने लग गये थे । अभी पढाई तो 
सुरू हृद्‌ मी न्दा । याही अखबार वगरंसा पटने लग था! वह्‌ 
ट्म शुष्कजी के बदोलत । हिन्दुस्तान में मेने कमी अखवार नदी 
पटु धा । परन्तु निरन्तर पटने कं अभ्यास से उन्ह्‌ पदुने क्र 
शक्त लग गया । `उलीन्यूज', "टली टेलीग्राफ' अर पेल मल 
नौसर इतन श्रख्रवारां पर नजर डाल लिया करता था। परन्तु 
पुस्त शुरू मं इसमं एक घरटे से ज्यादा न लगता था | 

मेन धुमना शुर कर दिया । मुभे निरामिष अथात्‌ न्न 


4 


सत्म-कया 


मौजन वाले मोजन-गृह की तलाश थी सकान-सालक्िनिन मी 


कहा था कि लन्दन शर में पेसे गृह हे अवस्यञ4 मे १८-५२ 
मील रोज घूमता । किसी मामूली भोजनालय मे जाकर रा्टीता 


पेट भर खा लेता; पर दिल न भरता | इ तरह सटकत ह्‌ एकः 
दिन मेँ फेरिष्टन स्ट्रीट पहुंचा. ओर वेचिटेग्यिन रेम्टगा' ( न्न 
भोजनालय ) नास पदा । चच्च को मनचाही चीज मिलन स 
जो आनन्द होतार, वही सुरं श्चा । दरपोन्मन दाकर म अंदग 
पर्चा दी नदी कि दरवाजे कृ पास. कंच की खिड्की मं पुस्तक 
बिकती हद्‌ देखीं । उनमें मेने साल्ट की "रन्नाहार कौ हिसायनः 
नामक पुस्तक देखी । एक शिलिग. देकर ्रीदरी. स्रौर दिर 
मोजन करन चैटा । विलायतमें आनक वाद्‌ यही पटला दिन 
था, जव सेने पेट सर. श्वाना सखाया ¡ उस दिन रन मरी 
मूख वुम्ाई्‌ । 

साल्ट की पुस्तक पटी | मर द्विल पर उसका शन्त (दाप 
पड़ी । यह पुस्तक पदन क दिनि समे ऋपनी इन्त स. अथात्‌ 
सोच सममः कर. अन्नाहार का कायल दुखा । माताजी के सामन 
की द्द्‌ प्रतिज्ञा चव सुमे आनन्दटायक लान पदी | वलक्र -नो 
मै यह मानग्डाथाकि सवर लोग मासादाग ट ज्येन न्ता 
खरौर पहले केवल मत्य की रन्ताके क्ति श्मौर प्रीय प्रतिः 
पालन क लिए मांसाडर म परम करता र्हा. श्र अक्रिय भं 
किसी दिन ऋ्राजादी म सुल खास सांस स्वाकर पूसगं का मास- 
भाजियोंकीतरली में शाभिल करते का दोमला रण्बनाथा, सा 
पव से, उसके चजाय, ग्वुदर अनादारी गकर चरौरकोभीच्सा 
वनाने की धुन मेरे सिर पर सवार हइ । 

५२ 


( १५ ) 
स्ञ्ययेशु सें 


नाहार पर मरी श्रद्धा दिन-दिन बदृती गड । साल्ट 

कौ पुस्तक ने आहार-विषय पर अधिक पुस्तकं 

पदुन को उत्सुकता तीव्र कर दीः । ठेसी जितनी पुस्तकें सुभे मिली 
उतनी खरीदी अर यदुर । हावडं विलियम्प कौ ्ाहार-नीतिः 
नासक पुस्तक मे भिन्न-भिन्न युग के ज्ञानियो, अवता, पेगम्बसें 
के रहार का अर उससे सन्वन्ध रखने वाल उनके विचारो का 
व्रन्‌ किया गया दै! पादइधागोरस, इसा-मसीह्‌ इत्यादि को 
रसने सहज अन्नाहारी साबित करने की कोशिश.की दहै! उक्टर 
भिसेज पना किम्फडं की "उत्तम आहार की रीति' नामक पुस्तक मी 
चित्तकपंक्‌ थी । फिर अः रोम्य-सम्बन्धी ॐा० पलिखन के लेश 
भी रीक मददगार सावित हण ! उनमें इस पद्धति क! समर्थन 
क्रिया गयाथाकि.-दवा देन के बजाय केठल भोजनम पएेरफार 
करनेसे रोगी कैसे अच्छे हो जाते दै । डाक्टर एलिसन खुद 
अन्नाहारी थे | ओर रोगियों कौ केवल अन्राहार ही बताते । इन 
तमाम पुस्तकां के पठन का यह परिणाम ह्या किं मरी जिंदगी 
मे भोजनक प्रयागां ते महत्व का स्थान प्राप्र कर लिया । युरू 

द 


आत्मकथा +. 


मे, इन प्रयोगो से, आरोग्य की दष्िकौ प्रधानताभथ्री | पीट 
चल कर घािक रषि सर्वोपरि हो गड । 

श्रव तक मरे उन भित्र की चिन्तामरीतरफस दूर न हृ 
थ ! प्रेस के वशवर्ती दोकर वे यह मानवेटेथ्रक्रियदिमे मांसा 
हार न कर्ममा तौ कमजोर टो जाङगा. यही नही वल्किवुद्धवना 
रह जागा; क्यांकि अंगरेज समाज में मँ भिल-जुल न सर्कुना । 
“ उन्द मरे अन्नादार-सम्बन्धी पुन्तकों मं पदन की प्रवर थी | न्द 
यह्‌ भय इचा कि एसी पुस्तका कं पदनस मराद्विमाग खरा दा 
जायगा, प्रयोगां मं मरी जिन्दगीयां दा वरवाददो जायगी. ता 
मुभे करना ह वह णक तर रह्‌ जायगा समोर म सनको चन क्र 
वेट जागा । इस कारश उन्हुनि. मुमा सुध्रारन का आखिर 
प्रयनन क्रिया । मुर एक नाटक मं चलन का व्रुलाया | बहा लान 
के. पहल उनके साय ह्यावर्च भाजनाय मं माजन कर्नाथा) वट 
मोजनालय च्या. मरे लिए श्वासा एक महल था | व्रिक्लारियां 
हाटल को द्योडन के बाद णमे भोजनालय मं जनिका ब्रह पटला 
अनुभव था । विक्टोरिया हारल का नुभव्रताथां ही प्राः्याकि 
उस ससय तो मं कतंत्य-मूट्‌ था | स्तु. सैकड़ां गों के रील 
हमद्रोभित्रांन णक मज पर आसन जमाया ! भित्रने प्ररन्दा 
खाना संगाखा । वह श्मूप' याशोरवा हाता । म दुविध्रामें पल । 
मित्रम क्या परता ? मेन परासते वालि को नजद्रीक बुलाया । 

भित्र समस गय । चिदृकर ब्ाल- 

क्या मामलादहे ?" 

सते धीम स संकोच के साथ कहा-- 

मे जानना चाहता हुँ कि इसमे मांसहै या नहीं? 

५.४ 


१५९ सभ्ययेद्ासं 


"णेस जंगलीपन इस भोजनालय मे नहीं चल सकता ¦ यदि 
तुमको अब मी चश-चख करनादहो तो बाहर जाकर किसी 


पेर-गैरे भोजनालय मे जाकर खाललो खोर वहीं बाहर मेरी राह देखो ¦ 

सुभे इस प्रस्ताव से बड़ी खुशी हृ; आर मै तुरन्त दूसरे 
भोजनालय की खोजें चला । पास दही एक्‌ ऋअन्नाहर बाला 
सोजनालय थात; पर वह्‌ वंद हो गयाथ! तव क्या करना 
चाहिए ? कुटु न सूम पड, अन्त को भूखा ही रहा । हम लोन 
नाटक देखने गये } पर मित्ते उस घटन क वारे में एक शव्द 
तकन कहा | मुखतो कुं कटनादही स्या था! 

परन्तु हमारे दरभिय'न यद्‌ ाखिरी सिच्र-युद्ध था | इसस 
हमारा संध नतो टटा, न उसमें कटुता दी पादं । मै उन 
तमाम प्रयन्नों ॐ मूल मे उनके प्रेम कों देख रहा णा, इस विचार 
रोर आचार की सिन्नता रहते हर मी मेश आदर उनके प्रति 
चदा ही, घट! रत्तीभर नदीं | 

पर्‌ अब मेरे मनमे यह्‌ आयाकि मुखे उनकी भीति दूर 
कर देनी चाहि र । मैने निथ्िय क्ियाकरि मै अपने वो जंगली न 
कहलाने दूंगा, सभ्यो के लक्छण प्राप्र करेगा ओ्ौर दुसरे उग्रयोः 


ससाज मं सम्मिलित हीने के योग्य वन कर अपनी ्न्नाहार कीं 
विचित्रता कों टरछ्क ूगा। 


म सभ्यता सीखने का राम्ता अखक्तियार तमो किया, पर 
चष्ट था मेरी परह के परे ओर बहुत सैँकड़ा । अस्तु । 


मेरे कपडे थे तो बिलायती; पर-तु वंबहे के काट के थे। त 
एव वे अच्छं अंगरेज समाजमेन फवेगे इस विचार से (यर्म 
-च्रौर ज्वी" स्टोर मे दूरे कपड़े बनवाये । उन्नीस शिलिंग की (यह 
द्राम उस जमाने में बहुत या) च्चीमकी रोपी लाया । उससे मी 
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आत्मकथा अन्याय 


शित्तक को येज दिया । उस्तेमेनेदौ यातीन पाठ पदेये। 
नाच रिन्तिकाको मीरेसा दही प्र लिख. दिया ! वायोलिन- 
शिक्तिका के यदहं वायोलिन लेकर पर्हूुवा श्र उसे कद 
परायाकिजो दाम मिलें लेकर वेच दो) उससे क्रं सित्रता-सीं 
हो गई थी । इसलिए उससे ने अपनी इस वेबदरूषफी का जिक्र 
सी कर दिया । नाच इत्यादि के जंजाल से द्रृट जाने कौ वात 
उसे भी पसन्द हुई । सैर । 
सभ्य वनने की मेरी यह सनक तो कोड्‌ तीन सहीनै चली 
दोगी । किन्तु कपड्ं की तडक-भड़क बरसां तक चलती रही । 
पर शरव रै विद्यार्थी वन गयाथ, । 


{ १६ ) 


(~>, ९ 
{र दत 


प द यह न ससे कि नाच मादि के सेरे प्रयोग मेरी 

^ उंखलता के युग को सूचित करते है। 
पाठ्कोंनेदेखा दही होगा कि उसमे छुच् विचार का अंश था। 
परन्तु इस मूद्धा के समय मं भी कु अंशा तक मै सावधान था | 
एक-एक पाड का हिसाव रखता । खच का अन्दाजा था । यद 
निचय कर लिया था कि १५ पौरएड प्रति सास से यथिक खच न 
हौ । मोटर (:3प७ड) किराया ओरौर डाक सखरचं मी हमेशा लिखता 
रौर सोने के पहले हमेशा हिसाव का मेल सिला लेता ! यद्‌ टेव 
अन्त तक कायम रही; यौर मैने देखा है कि उसके बदौलत सरार्वज- 
निक कार्यो में मेरे दाथ से लो लाखो रुपये खच हुए, उनमें मैं किफ्ायत 
से कामले सका हू, ओर जितनी हलचल मेस देख-रेख में चली 
है, उनमें मुभे कजं नदीं करना पड़ा उलटा रेक में कुल-न कलं 
वचत ही रही है । यदि हरेक नवयुवक अपने थोडे सपय का मी 
हिसाव चिता के साथ रक्खेगा, तो उसका लाम उसे श्रवश्य मिलेगा, 
जेसा कि मेरी इस आदत के कारण मागे चल कर मुभे सौर 
समाज दोना को मिला । पनी रहन-सहन पर मेरी कड़ी नज़र 
यी । इसलिए ओं देख सकत थाः कि मुम कितना खच करना 
९९. 





जपत्स-कृधा अप्यत 


चाहिए । अथ मैन खचं आधा कर डालते का विचार क्रिया | 
हिसाब को गौर से देखा तो माद्धम हृ कि गाड़ी-माडे का खच 
क्राफी बैटता था ! छ्ठिर एक कुटुम्ब के साथ रटने के कारण कु 
न कुं खच प्रति सप्राह लग. दी जाता | छुटम्ब के लोगो को एक 
न एक्‌ रि मोजन फे लिए बाहर ले जाने कै शिष्टाचार का पालन 
. -कऋरन्ना जरूरी था । फिर उनके साथ कडं वार दाते मे जाना 
पडता ओओौर उसमें गाड-भाङा लगता ही । मालिकन की लडकी 
यदि साथ हो, तौ उसको अपना खच नदेन देकर खुदी देना 
उचित था । ओर दावत मे बाहर जने पर घरकाखानायों हा 
रक्खा रहता ! उसके मी चसे देन पडते ओर बाहर थी खच करना 
पड़ता । मैने देखा कि यह्‌ खच॑ वचाया जा सकता है, खरौर यह 
भी ध्यानम खया कि लोक-लाजसे जो कितना द्यी खच करना 
पड़ता है बह भी बच सक्ताहै' 
अव कुट्ुम्य के साथ रहना च्योडकर अलग कमरा लकर रहने 
का निश्चय किया, ओौर यह्‌ भी तय किया कि काम के अनुसार 
तथा अनुभव प्राप्न करने के लिए ्रलग-अलग मुहस्लो मं धर लने 
चाहिर्णे 1 घर एेसी जगह पसन्द किया कि जास काम के स्थान 
पर पदल जा सके चौर गाडी-माड़ा बच जाय । इसस पहले जाने 
के लिए एक तो गाडी-भाङा खच॑ना पड़ता रौर दूसरे ध्रमने जाने 
के लिए श्रलग वक्तं निकालना पड़ता । व पेसी तजवीज हो गदं 
कि जिससे काम पर जनेके सादी घूम्नामी दहो जाया करता, 
साठ दस मील तो मे सहज घूम-फिर डालता । प्रधानतः इसी 
एक आदत के कारण मेँ विलायत मे शायद द्यी वीमार पडा, 
शरीर ठीक-टीक सुगठित हृश्रा । कुटुम्ब के साथ रहशा छोड कर 
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दो कमरे किराये पर लिये, एक सोनेकेलिए्ौर एक वैते के 
लिए। इस परिक्तेन को दूसरा युग कह सकते दै! तीसरा 
परिवन्तन अभी च्रागे अने बाला है | 

इस तरह्‌ आधा खचं बचा । पर समय ९ यै जानता थाकि 
वेरिस्टरी की परी्ञा फे लिए बहुत पद्ने की जरूरत नहीं है । 
इसलिए में वेप्रिकर था । मेरी कवी अंगरेजी सुमे खला कस्तौ ` 
थी 1 लेली साहब के शब्द शवी० ए० होकर मेरे पास आना 
मुभे चुमा करते थे । इसलिए मने सोचा, वैरिस्टर होने के अति- 
रिक्त मुभे कुं ओर अध्ययन मी करना चाहिए । चाक्सफड, 
केञ्िज सें पता लगाया ! कितने ही मित्रों से भिला । देखा, कि 
वहो जाने से खचं बहुत पड़ेगा अओौर पाछ्य-कम सी लम्बादहै। ओँ 
तीन वषे से ज्यादा वहाँ रह तीं सकद था । किसी भित्रने का 
"यदि तुम कोड कठिन परीन्ञा ही देना चाहते हो, तो लन्दन द्छी 
प्रवेश परीक्ता पास कर लो} उससे परिश्रम काष्टी करना पड़गा-यौर 
सामान्य ज्ञान मी बद्‌ जायगा! साथ ही खचं बिलकुल नहीं बदेगाः । 
यह्‌ वातत खे पसन्द हृुद् । पर परीच्ता कै विषय देख कर मेरे 
कान खड हुए । लैदिन खओौर खक दूसरी साषा अनिवार्यं थी । 
अव लैटिन की तैयारी केत्तेहो ? एक मित्रे सुम्ारा-वकील 
को लैटिन का वड़ा काम पड़ता है । लेटिन जानने वाले को क्रानूल 
कग पुस्तकं समने ये सह्ूलियत होती है । फिर रोमन लोकी 
परीत्ता मे एक प्रश्न-पचर तो केवल लैटिन माषाकादहीदहोतादै, 
पर लैटिन जान लेने ते अंगरेजी भावा पर ज्यादा अधिकार दों 
जाता दै" । इन वातो का अस्र सेरे दिल पर हुखा । तने च्छ्य 
किया । एक श्रानगी सैटिक्यृलंशन क्लास खुला था, उसमे भतीं 
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ह्या । परीत्ता हर हः महीने दोती । मुके सुश्किल स पांच महीने 
का समय था यह्‌ काम मेरे चूते के बाहर थाः। किन्लु परिणाम 
यह्‌ हृच्या कि सभ्य वन की घुन से मे अत्यन्त उद्यमी विव्याथीं 
बन गया ! टाहम-रेविल बनाया । एक एक मिनट वचाया । परन्तु 
मेरी बुद्धि चओरौर स्मर्ण-शक्ति णेसी न यीकिि दूसरे विषयं के 
-उवेरान्त लैटिन सौर भरैच को भी संभाल सकता  परीच्ता दी, 
पर लैरिन में फेल हु । इस्ते दुःख तो हुखा, पर हिम्मत न 
हासा । इधर लैटिन का स्वाद लग गयाथा। सोचा कि फच 
ज्यादा अच्छी हो जायगी ओर विज्ञान मे नया विषय ल्दूगा! 
रसायन शाख, जिसमें मे अव देखता हँ कि खृव सन लगना चाहिए, 
म्रयोगो के अभाव मं. मुभे अच्छादहीन लगा | देशम यह्‌ विषय 
मेरे पाएय-कम मे रहा ही था । इसलिए लन्दन-मैटरिक के लिए 
भी पहली वार इसी को पसन्द किरा | इस वार श्रकाश ओर 
उष्णताः को लिख । यह्‌ विषय आसान समम्ा जाता था अमीर 
मुभे मी आसान दी मालूम हुच्रा । 
किर परीच्ता देन की तेयारी के साथ दी रहन-सहन मेँ ओर 
भी सादगी दाखिल करने की कोशिश कीं। मुः लगा कि अभी 
मेरे जीवन में इतनी सादगी नहीं गहै जे मेरे खानदान की 
गरीबी को शोमा दे | भाई साहब की तंगदस्ती खौर उदारता का 
स्याल अति ही मुभे बड़ा दुःख होता । जो १५ पोंड नौर ७ 
पोंड प्रतिमास खच॑ते ये उन्दः ते ाच-वृत्तियां मिलती थीं । मुक 
से धिक सादगी से रहने बालोंको भीमे देखता धा! रेस 
ग्रीव विद्यार्थी कापटी तादादमें मरे संपकं सं आते थे । एक 
विद्यार्थी लन्दन के गरीव मुहस्ले मे ग्रति सप्ताह दो शिलिंग दे कर 
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एक कोटरी मे रहता था, ओर लोकाटं की सस्ती कोको कौ दुकान 
मेंदोपेनीकाकोको योर गोटी खा कर गुजारा करता था। उस 
की अति.स्पघौ करते की तो मेर ॒हिस्मत च चली; पर इतना जरूर 
सममः कि यैँदो की जगह एक ही. कमरे से काम चला सक्तां 
हू ओर आधी रसोई दाथ से मी-पका सकता । एेसाकणनेसे 
मै € या ^ पौर्ड मासिक पर रह सकता था । सादौ रहन-सहन 
सम्बन्धी पुस्तकं भी पदी थीं । दो कमरे होड कर आठ शिलिंग 
प्रति सप्राह्‌ का एक कमस किराये लिया । एक स्टो खरीदा, र 
सबह हाथ सं पकाने लगा । बीस भिनिट से अधिक पकानेमें 
नही लगता था। ओर--मील की लपसी अर कोको के लिख पानी 
उवालने मे कितना समय जां सकता था ? दोपहर को बाहर कदं 
खा लिया करता । इस तरह मै रोज एक से सवा शिलिग में मोजन 
करने लगा । यह्‌ मेरा समय अधिक्‌ से अधिक पदाद्‌काया। 
जीवन साद हौ जाने से समय उयादा बचने लगा । दुबाया परीक्ष 
दी ओर उन्तीण इच्या । 

पाठक यह्‌ न खम च्छि सादगी से जीवन नीरस हयै गया 
हो । उलटा इन परिवतेनों से मेरी आंतरिक अर वाद्य स्थिति में 
एकता चैदा हृद । कौ टभ्बिक स्थिति के साथ मेरी रहन-सहन का 
मेल मिला ! जीवनं अधिक सत्यमय घना ! मेरे आत्मानन्द कां 
पारनर्हा।! 
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श्मसे जेसे मे जीवन के विपयमें गहरा विचार करता 
“~ गया तैसे तसे बाहरी अर भीतरी आचारमें परि 

वतेन करने की आवश्यकता समालम होती गई । जिस गति स रहन- 
सहन में अथवा खच-वच में परिवतेन हृच्मा, उसी गति से च्रथवा 
उसस भी अधिक पेग से भंजन मं परिवतेन आरंभ हु्मा। न्ना 
ह्‌ार-विषयक अंगरेजी पुस्तकों मे मैने देस्या कि लस्वकों ने बड़ी 
 द्यान-वीन के साथ चिचार किया टै । अन्नाहार पर उन्न धार्मिक 
वैज्ञानिक, व्यावहारिक मौर वैद्यक की दटृष्टि से {विचार कियाथा। 
नैतिक रि से उन्होने यह्‌ दिखाया कि मनुप्य को जो सत्ता पञ्यु- 
यन्ती पर प्रा्र हृदं है वह उनको मार खाने के लिए नही, ल्क 
उनकी र्ताके लिएदै; अथवा जिस प्रकार मचुष्य एक्‌ दुमरेका 
उपयोग करता है परन्तु एक दूसरे को खाता नदीं, उसी प्रकार पशु 
पच्ती भी उपयोग के लिप है, सवा डालने क लिए नही] फिर उन्न 
यह्‌ भी दिश्वाया कि खाना मी मोग के लिप्‌ नहीं, वर्कि जीन क 
लिए दीह) इसपर स कु लोगों ने भोजनम सांस तो रीक 
परन्तु अण्डे ओओौर दू तक को निषिद्ध बताया । विज्ञान कौ तथा 
मनुष्य कौ शरीर-रचनाकादटष्टिसे छदं लागान यह्‌ अङुमान 
निकाला कि मचुभ्य को खाना पकाने की विलकुन च्वरश्यकता 
५५४ 
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नहा ¦ उसको खष्टितो सिरं पेड पर पकेषलोको दही खानक 
लिए हृद है। घ वह सिफंमाताका ही पी सकता । दांत 
निकलने के वाद्‌ उपेषएेसा ही खाना खाना चाहिए जो चवाया 
जा सके । वेदक कीटृष्टि से उन्होने भिचं मसाले को त्याज्य 
ठहराया । र व्यावहारिक -तथा आर्थिक दृष्टि से बताया कि 
सस्वे-से-सस्ता भोजन अन्न ही है । इन चारों टृष्ि-विन्टस् का 
असर मुम्हपर हुखा च्रार अन्नाद वाले भोजनालयों में चारों 
रृशि-विन्दु रखने बाले लागा से मुलाकात वदने लगा । विलायत 
मे एेसे विचार रखने कालों की एक सख्या थी । उसकी ओरसे 
एक सप्राहिक पत्र भमी निकलताथा। सं उसका प्राक वना 
रोर संस्था का भी सभासद हृ ! थोड़े दी समय मे यै उसकी 
कमिटीमे ले लिया गया। य्टोँ मेरा उन लोगो से परिचय ह्र 
जो अन्नादासियों के स्तम्म माने जाते ह । अव मे पन भोजन 
संव प्रयोग में उलम्ता गया । 

चर सरे जो मिगाद्‌, ससाले आदि मंगाये थे इन्दं सना कर 
दिया, चनौर अव मन दूसरी हयी तरफ दौडने लगा ! इससे भिचं 
मसाले का शौक संद पड़ता गया ओर जो साग रिचमंड मे मसाले 
बिना फीका साद्टूम होता था, वह्‌ अव केवलं उवाला हव्या होने 
पर भी श्ादिष् लगने लगा । रेसे अनेक अलुभवो से यैने जना 
कि स्वाद्‌ का सच्चा स्थान जीय नदद, वस्कि सन है । 

वपरशिक्‌ तृषितो मेरे सामनेयीदह्ी। उस समय णक एसा 
दल मी था जो चाय-कापी कां हानिकारक मानता ओओर कोको का 
समर्थन करवा । केवल शरीर-व्यापार फे लिए किसी चीज क्ता 
खाना-पीना आवश्यक है, यह्‌ सै सममः चुका था! इसीलिए 
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नवाय-काष्ठो मुख्यतः दछोडदी आर कोको कों उनका स्थान दिया । 

मोजनालयमेदो विभागयथे! एकमे जितनी चीज खाते 
उतने ही कं दास देने पङ्ते। इसमे एक वार मँ एक-दो शिलिंग 
भी खच हो जाते । इसमे अच्छी स्थिति के लोग खाति । दूसरे 
विभाग मे द्वः पेनीमें चीन चीजें ओररोरी का एक अंश भिलता। 
जव नैन खूब किफायतशारी अख्तियार की तव ज्यादातर म यः 
पेनीं बले विभाग सें भोजन करता । 

इन प्रयोगो मे उप-प्रयोग तो वहूतेरे हो ग्य । कभी स्टाच 
वाली चीजे छोड देता, कमी सिषं रोटी ओर फल पर द्री रहता, 
कभी पनीर, दूध मीर अंडे हीं लेता । 

यह्‌ ऋअखिरी प्रयोग लिखने लायक है । यह पंद्रह दिनि भी 
न चला 1 जो चिना स्टाचं की चीजें खान का सखमथनकरत थे, 
उन्होने अंडा की तारीफ के खूव पुलवपि थे आर यह्‌ साबित 
क्ियायाकि अंड मस न्दींर्है। दो इतनीवाततो थीकि 
जीवित अंड खाने से किसी प्राणीको कष नहीदहोताथ्‌) सो 
इस श्लील के चक्र मँ खाकर आप्नी प्रतिज्ञा क रहत हु भीं 
मैने अंड खाये । पर मेरी यह्‌ मृषा थोडी दी देर गरी । प्रसिज्ञा 
का नया अधं करने का सुभे च्रधिकारनया। चरथ तो वही ठीक 
है जो प्रतिज्ञा दिलाने बाला करे ¦ मे जानता श्रा क्रि जिस समय 
मोँने सांस न खाने की प्रतिज्ञा दिलाई थी, उस समय उस्र यह 
स्याल नही दो सकता थाक्रि अंडा मांस से सलग समन्या जा 
सकंगा । इसलिए ज्यों ही प्रतिज्ञा का यह्‌ रहस्य मेरे ख्याल मं 
आया मेने चंड दछोड़्‌ दिय रौर वह प्रयोग भौ वंद कर दिया। 

यह्‌ रहस्य सुक्ष्म शौर ध्यान मे रखने योग्य है । विलायत 
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मे मेने मांस की तीन व्याख्याय पदी थीं ¦ एकमे मांस का अर्थं 
था पक्षु-पक्ती का पांस } टसलिए इस व्याख्या के कायल लोग 
उसको तो न द्रत; परन्तु मद्धली खाते आर अंडे शाने त तो कों 
बुराई ही न समते थे । दृसरी व्याख्या कँ अनुसार जिसे माम 
तोर पर हर प्राणी वा जीव कहते के उसका मांस वर्जित था। इस 
क अनुसार महली व्याज्य थी, परन्तु अंडे ्राह्य ये । तीसरी 
व्याख्या में शाम तौर पर प्राणि मात्र आर उनमें से वनने बाली 
चीजें निषिद्ध मानी गहं थौ । इस व्याख्या के अनुसार अंडे आर 
दूध छोड़ देना लाजिमी था । इसमे यदि पहली व्याख्या को जै 
मानता तो मैं मछली मी खां सकता था । परन्तु यैन अच्छी तरह 
समः लिया था, कि मेरे लिए तो माताजी की व्याख्या हौ ठीक 
थी । इसलिए अड चोड दिए , पर इससे कठिनादे मेँ पड़ गया, 
क्योकि वारौकी से जव सन खोज की तो पत्ता लगा कि अन्नाहार 
वाल मोजनालया मं भी बहुत सी चीरं पएेसी घना करती थीं 
जिन में अंडे पङ्‌ करते थे । फलतः वहाँ भी परोसने बाले से 
पूद्ध-ताच्ं करना मेरे नसीव से वदा रहा, जब्र तक किमे सू 
वाकिफ नहीं हो गया था । क्योकि वहुतेरे पुडिग चमर केक में 
डे जरूर ही रहते है । इस कारण एक तरह सेतो मैं जजाल 
से ट गया; क्योकिं फिर तो भ विलङ्कल खादी अआर मामूली 
चीजे हीले सक्ताथा । ह, दूसरी तरफ दिल को कुं घक्ता 
अलवत्ते लगा; क्योकि ठेसी कितनी ही वस्तुयं दछोडनी पडी, 
जिनका स्वाद जीमको लग गया था, पर यह्‌ धका क्षणिक था । 
म्रतिज्ञा-पालन्‌ का स्वच्छ, सक्षम शरीर स्थाय स्वाद्‌ मुभ उस 
च्णिक स्वाद्‌ से अधिक प्रिय मालुम हा | 
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परन्तु सच्ची परीच्ता तो अभी आगे आने बाली थी उसका 

सम्बन्ध था दूसरे तत से ! परन्तु-- । 
"जक राखे साडयां सार न खक्के कोय | 

स प्रकरण को पूरा करने के पहले प्रतिज्ञा के रथं के 
सम्बन्ध में कुष्ट कहना जरूरी है । मेरी प्रतिज्ञा मातास् किया 
ह्व्मा एक इकरार था । दुनिया में वहूतेरे कड इकरारों कं अथ को 
खी चातानी से चैदा ह्यते है 1 आप चाहें कितनी दी स्प्टमापासमें 
इकरार नामा लिखिए; फिर भी अध-शास्री उसे तोड़ सरोडकर 
चपपने मतलव का अथं निकालदहीलेगे। इसमे सभ्यासभ्य का 
येद नहीं रहता । स्वार्थं सव को अन्धा वना डालता है । राजासे 
लेकर रंक तक इकरारों के अथं अपने मन के मुश्माफिक लगाकर 
दुनिया कों, अपने को अर द्र को धोण्वादेते है! इस रकार 
जिस शब्द्‌ अथवा वाक्य का अथे लोग अपन मतलव का लरात 
है उसे न्याय-शाश् इुमानी मध्यम पद कहता है । एसी दशामें 
स्वं न्याय तो यह है कि प्रतिपत्तीने हमारी बात काज अथं 
समा हो वही ठीक सममन चादिए । हमारं मनमें जो अधं 
रहा हो वह्‌ भटा चौर अधूरा समम्ःना चादि आर एसाट्सग 
स्वणं न्याय यह्‌ है कि जहौ दौ अथं निकलत हां वहाँ वद्‌ र्थं 
रीक सानना चाहिष्‌, जिसे कमजोर पक्त ठीक समता दा | उन 
दो स्वणं-मार्गो पर न चलन के कारण ही वहत क्र भगडू दाते 
है त्रौर अधमं हुखा करता । श््रौर इमः न्याय कीजद्है 
असत्पर । जो सस्यके ही रास्ते चलना चाहता है, उम स्वणा-सार 
सहज ही प्राप्रहो जातत है! शास्रं की पोधिया नरह उलटनी पड़ती 
साता ने मांस शब्द्‌ काजो अधं मानाया्रोर जा. उस समय 


१०८ 


१७ भ्यजन्‌ के प्रथोश 
सममा था वही मेरे लिए सखा अथंथा। अौर जो अधं सेने 
अपनी विद्रनताके सदमे किया अथवा यद सान लिया कि 
अधिक अनुभव से सीखा वह्‌ सनच्चानेथा | 

अव तक मेरे प्रयोग आधिक अर आरोग्यकी च्ष्टिसे 
होते थ । विलायत मे उन्हें धार्मिक स्वरूप प्राप्त नदीं इया था । 
धामिकदष्टिसेतो मेरे करोर प्रयोग द्लिण आ्ाण्ठिकामे हुए, 
जिनका जिकर आमे आवेग । पर हँ, यदह जरूर कह सकते है 
कि उनका बीजारोपण्‌ विलायत सें हु | 

ससल मशहूर है कि (नया मुसलमान जोर से बांगर देताहेै।' 
अन्नादार विलायत मे एक नया घर्मदहौ था, आर मेरे लिए 
वह्‌ नया था ही । समम-वूमकरः अन्राहार तो जने विलायत में 
ही स्वीकार किया था । इसलिए मेरी हालत (नये मुसलमान" को 
सी थी | नवीन घमंको म्रहण करते वाले का उत्साह युकम मा 
गया था, अतएव जिस मुदेमेमे रहता था, बह अन्नाहारी 
मर्डल स्थापित करन का व्रस्ताव सैने किया । सुदडे कानाम या 
वज वाटर' । उसमे सर एेडविन एनील्ड रहते थे । उन्द्‌ उपा- 
ध्यत्त बनाने का यन्न च्या रौरवे हो भी गये । डाक्टर आोर्ड- 
फिल्ड अध्यत्त बनाये गये, चौर मन्त्री बना मै । थोडे समय तो 
यह संस्था ऊढ, चली; परन्तु कुट महीनों के बाद उसका अन्त 
रा गया । क्योकि अपने दस्तूर के मुताबिक उस मुहछे कों कुद 
समय के वाद ने लोड दिया } पर्भ्तु, इस द्टोटे ओर थोडे 
समय के अनुभव से मुभे संस्थाञ्मों की रचना ओर सञ्चालन 
का कु अलुभच प्राप्र हृश्रा । 
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शुः} नाहासी-मर्डल को काय-समिति में चुनागया तो 
जरूर, उसमे हाजिर मी जसूर हाता; परन्तु 

बोलने को संह दी न खुलता थाः । डाक्टर ओर्डफील्ड कदत -- 
तुम मरं साय तो अच्छी तरह वातं करतो; परन्तु समिति 
की वेटक में कमी मुह नही खोलते । तमद (नर-सक्खी' क्यांन 
कष्ना चाहिए ¢ मै इस वियोद्‌ का भाव समभ्् । सच्चितो 
निरन्तर काम करती रहती ह; परन्तु नर-मक्खी ऊट काम नरह 
करता-- दों, शखाता-पीता अलवत्ते रहता है । समिति मे ओर 
लोग तो अपने-रपने मत प्रदश्ित करत; पर से रंह सीकर चप 
चाप वंठा रहुू--यह भंडा माद्ूम दाता था । यह्‌ वात नही, कि 
बोलने के लिए मेसा दिल नदहोताद्ो । पर सममः ष्टी नहं पड़ता 
किबोलू कैसे १ सभी सभ्य सुभ आपने से अभिक जानने 
वाले .दिखाईं देते । पिर पेखा भी्होता कि कोर विषय 
सुभे बोलने योग्य समाद्धुम ह्र श्मौर में बोलने की दिम्मत 
करने ˆलग्ता कि इतनेदीमें दूसरा विषय चल निकलता । 
चट्ूत दिनों तक पेसा चलत रहा । एक वार समिति में एक 
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गम्भीर विषय निकला । उसमें योग न देना अल्लुचित या अन्याय 
था । चुपचाप सत देकर खामोश हो रहना द्व्चूपन था । मख्डल 
फे अध्यन्त टेस्सं आयनं वकत्सं' फ मालिक मिस्टर हिस्सथे। वे 
कटर लीति-वादी थे | प्रायः उन्ही के द्रव्य पर्‌ मणडल चल रहा 
था । समिति के बहूतेरे लोग उन्दी की छचछाया में निम रहे थे] 
इस ससिति में डाक्टर एलिन्खन भी थे । इन दिनों सन्ताननिप्रह 
के लिए छरतरिम उपाय काम्‌ लनि की हलचल चल रहीथी। 
डा एलिन्सन कृत्रिम उपायों के हामी थे आर मजूरों मं उसका 
चार करते थे । भि० हिर को ये उपाय नीति-नाशक सालेम होते 
थे । उनके नजदीक अन्नाहारै-मरडल केवल भोजन संधार कदी 
लिए नही था, बस्कि एक्‌ नीति-वधक पर्ल मीथा। आर 
इस कारण उनकी यह्‌ राय थीं कि डा० एलिन्सन्‌ जेते ससाज- 
घातके बिचार स्खने बाल लोग इस मण्डलम न होने चादि | 
इसलिए डा= एलिन्सन को समितिसंसे इटनि का प्रस्ठाव पेश 
इश्या । ॐ इस चचा मं दिलचस्पी लता था} अ= लिन्सन कर 
करत्रिम उपायां वाले विचार दुभ सयंकर समालम हए । उनके 
मुक्रवले मे भि० हिस्छ के विरोध को रै शुद्ध नीति मानता था। 
मि< हिल्सको मै बहु मानताथा। उनकी इदारताको में 
आद्र की दृष्टिसे देखता था । परन्तु एक चअन्नाह्‌ार-वधंक-मंडल 
मसे एक णेस पुरुष का निकाला जाना जो कि शुद्ध नीवि का 
कायल न हो, मुभे विलङ्ल अन्याय दिखाई पड़ा । मेरा मत 
हृव्मा कि अन्नाहारी मण्डल के स्री-पुरुष-सम्बन्ध-विषयक हिस्स 
साहब के विचारों से मण्डल फे सिद्धान्त का कोद सम्बन्ध न 
था, बे उनके अपने विचार थे । मण्डल का उदस्य तो था केवल 
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्पन्नाह्‌ार का श्रचार करना, किसी नीति-नियस का प्रचार नटी | 
इसलिए जरा यह यत था कि, दूसरे कितने ही नीति-सियसां का 
अनादर करन वाल मनुष्य के लिए मी मंडल में स्थान दासकलता है| 

यन्धपि सिति मे अर लोगमभी समः ज॑स वचार रखत ध। 
परन्तु इस बार सुते अपने कचार प्रदर्शित करन की वड़ी प्रस्णा 
भीतर द्यी भीतस्स द्यो रही थी । सगर सवस वड़ा प्रक्च यह्‌ था 
किं यद्‌ दहो केस ? बोलने की मेरी हिस्मत नरह थी । इसलिए 
मने अपने विचार लिखकर अध्यक्तको द दन को निश्धय च्छ्यि | 
म अपना वक्तव्य लिखकर ले गया । जहोँ तक मुभे याद्‌ दै, उस 
समय लख का पड सुनाने का भी साहस मुखेन हुच्ा । आध्यत्त 
ने दूखर सदस्य स उस पद्वाया ।-डा० प;लसन का पक्त हागा । 
पथात्त्‌ इस तरह्‌ के दरस प्रहूल युद्ध मेम हारने बालो की तरफ 
था । परन्तु मुभे निश्चय था कि सचाई्‌ इसी पत्तमे थ. । इस- 
लिए मुभे अपन दिल मं पूरा सन्ताप था । मुक छुं एसा याद्‌ 
पडता है कि उसके वाद्‌ मेने समिति से इस्तिफा द्‌ दया धा । 

मरी यह्‌ ऊप विलायत म अन्त तक कायम रदी! किस 
स यदि मिलन जाता ओर वहाँ पांच-सात आदमी इकट्र ह्‌। जात 
# वहां मेरी जकान न सखुलती । 

एक बार जै वेटन< गया । मजमुदार भी साथ थ । जहां एक 
अन्नाहारी घर था ¦ उसमं हम दोनां रहत । ` एथिक्य ऋफ 
डायर' के लख रु इसी बन्दर म रहते थे । हम उनस मिल , यां 
ऋन्नाहार को उत्तेजना देने के लिए एक सभा हद । उसमे हम 
दोनोको को बोलन के लिए कहा गया । दोनों तेष्टोःकरलिया। 
रने यह्‌ जान लियाया कि लिखा हुश्रा भाषण पदृने में बह कोट 
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१८ स्ंप---मेरी डाल 


पापत्ति न थी । मे देखता था कि अपने विचारो को सिल सिलेवार 
मौर थोडे में प्रकट करने के लिए ;कवने दी लोग लिखित भाषण 
पदृते । मने अपना व्याख्यान लिख. लिया ¦ बोलने की हिम्मत 
नही थी । पर जब पठने खडा हूचखा तो बिल्कुल न पद्‌ सक! । 
अखं के सामने धेर छा गया अर हाथ-पैर कोपने लगे । भ्म- 
षण मुश्किल से कुर्सकफेप का एक पन्ना रहा होगा । उसे मजमु- 
दार न पद्‌ सुनाया । मजसुदार का भाषण तो बदिया हृच्या श्रोवागख॒ 
कर-तल ध्वनि से उनके वचनो का स्वागत करते जाते थे । इसखस 
म॒मे बड़ी कंप माद्टूम हह र अपनी बोलने को अन्तमता पर 
वड़ा दु-ख हु । । 
विलाय में सावंजनिक रूपमे बालन का अन्तिम प्रयत्न 
मुभे तव करना पड़ा जव क्रि विलायतच् द्योडत का अवसर आया 1. 
परन्तु उसमे मेरी बुरी तरह फजोदत हद । विलायत से वि ः7 होने 
के पहले अपने अन्नाहारी मिच्रो को 'हाबनं भोजनालयः' में सैन 
मोजन के लिए निमंत्रित क्रिया था | मैने विचार क्ियाकि न्ना 
हारी भोजनालयो मे तो श्रन्नाहार दिया ही जाता है; परन्तु मासा- 
हार बाले भोजनालयों मं अन्नाहार का प्रवेशो तो अच्छा । यह्‌ 
सोचकर मैने इस मोजनालय के व्यवस्थापक से खासतोर पर 
ग्रबन्ध करके अन्नाहार की तजवीज की ¦ यह्‌ नया प्रयोग आन्न 
. हारियों को बड़ा अच्छा माम दु्ा। योंतो सभी मोज भोगके 
ही लिए होते है; परन्तु पश्चिम में उसे एक कला का रूप प्रप्रहो 
गया है । भोजन के समय खास सजावट ओर धूम-घाम होती है । 
बाजे बजते हैँ मौर भाषण होते हैँ सो अलग । इस छोटे से भोज 
मे भी यह्‌ सारा आडम्बर हूु्रा ही । मेरे भाष करने का समय 
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श्राया । ञँ खड ह्या । खूब सोच-सोच कर वोलने कि तैयारी 
करके गया था । थोडे ही वाक्य तैयार किये थे । परन्तु पहले दी 
वाक्य से श्मागे न बद्‌ सका | एडिसन बाली गत हई । उसके कपू- 
पन का दाल मैं पहले कीं पद्‌ चुका था । हाउस आत कामन्स म 
वह्‌ व्याख्यान देने खडा चा । भेरी धार्णादै, मेरी धारणाद, 
सेरी धारणा है--यह तीन वार कहा; परन्तु उसके आगे न बद्‌ 
सका । अंगरेजी शब्द जिसका अर्थ, धारणा करना, है (गम धारण 
के अथं ते भीं प्रयुक्तं होतादै। इसलिए, जव एडिसन ये न 
चोल सकातद एक मसखरा सभ्य बोल उटा---: इन साहब न तीन 
वार गर्म धारण किया पर पदा इच न क्रिया । इस घटना को 
सैने ध्याने रख होडा धा, आर एक छोटी सी तरिनोद युक्त 
- वक्तृता देने का विचार किया था। सने चपते माषणकाश्रीरयणेश 
इसी कहानी स क्रिया । पर वहीं अटक रहा! जो सोचाथा सव 
मूल गया । अर विनोद्‌ तथा रहस्य-युक्त भाषण करते हुए मेँ 
खुद द्यी ्नोद कापाच्र वयन्‌ सया । “सज्जना, आपन जी मेय 
निमन्त्रण स्वीकार किया इसके लिए म आपका उपकार मानता 
ह: कह कर मुम ठेठ जाना पड़ा । 

यह्‌ भपूपन जाकर ठेठ दक्षिण अक्रिका में टा । वित्छुले 
छट गया हो सो तो अव मी नहीं कह सकते ¦ अव भी बोलते 
हुए विचारना तो पडता दही ह । नये समाज में बोलते हर 
सङ्कचाता ह । बोलने से पीाद्ुट स्केतो जरूर छृंडा द । ओर 
यह हालत तो आ्आजमभीटहै कि यदि किसी समाज में वैखा होर 
तो बातं करके उनको सन्तुष्ट नही करे सकता श्र न रेखा 


करने की इच्छा होतीदे। 
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परन्तु इस ब्रू स्वभावऱे कारण सेस फजीहत होने के 
अलावा ओर छलं चुकसान न दुखा--कुच्टं फायदा ही हृ है । 
बोलने के संकोचसे पहलेतो सुखे दुःखदहोता श ¦ पर अक 
संख होताहे । व्य लाभतो यह्‌ हु्ा कि यै शब्डा की करिकायल- 
शासे सीशवा । अपने विचायं पर्‌ कृव्जा करसे की खादत सहज 
ही दो गदं । अपने को में यह्‌ प्रमाणपत्र आसानी से दे सकता 
कि मेरी जवान अथर कलस दे विना विचारे अथवा विनां 
तले शाप्द दी कोद शाब्द निकलता हये! उमे खाद नहीं पडता 
कि अपने माषगया लख क कसी श्रंश कलिर्‌ शरभिन्दा होने 
या पतान की आावत्यकरः सख्धकमी हर है; इसके वरोलत 
नेक खतरो लम वच गया चमर व्ृतेस लसय मीवकव 
पाया है---सो य लाभ अलः है 

अनुभव ये यद्‌ स्प वदायादह कि सत्य के पुजारी को सौनः 
क अवततंबन करना उवित है ¦ जान-अनजान यं मतुध्य वहत 
वार अत्युक्ति करता है अथवा कहने योग्य वात को ्ुपातादहैया 
दूस तरह कताद। पेते संकटं स वचने केलिए गी 
द्प्रत्पमःणी होना आवश्यक है ¦ थोडा बोल काला चिना चिकार 
नही बालता वह्‌ श्रपत हरएक शब्द को तौल्या । बहत कार 
सजुध्य लत कृ ल्िद धीर दहा जदह! खं भी च नना हृतं 
हः 7ेसी चिट किस सयापसिकोन्‌ मिली १ ्हिर दिय 
हु समय मा उन्दं काणः नदीं दोत्ा, ओर वोलन की इश्क 
चाहते हे, प्वं फिर यी थिना दी इजाजत के वौत्रत रहते दै 
दन सवकं इतन बोलन स संसार को लाघ दात्त खा ता शायद 
ददी दिग्यां देता है । दँ; य्ह अनवन्त हम स्पष्ट देख सक्तेरहैः कि 
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इतना सभय व्यथं जा रहा है इसलिए यथपि आरम्भ से मेरा 
सेपुपन मुभे अखरता था; पर आज उसका स्मरण ममे आनन्द 
देता है ¦ यह्‌ पूषन भेरी ढाल था} उससे मेरे विचारो को 
परिपक्व होने का अवसर भरिला। सस्य की आारधना मे उससे 
मुभे सहायता मिली । । 


(२.९) 
रनत्य-रूपी. जहर 


श्म लीस साल पहल विलायत (जाने वालं; की संख्या 
अवसेकमथी। उन्न ठेस रिवाज पङ्‌ गख 

था कि सुद विवाहित होते हए मी अपने को अभिवादित बताते । 
वदँ हादस्छरल अथवा काटेज सें पने बाले सब अविवाहित होते 
दै ! वहाँ विवाहित के लिए विदार्थी-जीवन नहीं होता! हसारे. 
यदहो तो प्राचीन समयसे विद्यार्थी का नासदह्ी व्ह्यकारी था! 
चाल-विवाह की चाल तो यह इसी जमाने में पडी है ! बाल-विकवाह्‌ 
का नम्‌-चिद्यान विलायतमें नहीं ¦ इस कारण चहँ सार्तीय नव- 
युवकों कौ यह्‌ कहत हुर्‌ शरम मालुम ह्योती ह कि हमारा षिवा 
हों गया है । विवाह की बात छिपा का दूसरा सततलर यड्‌ है कि 
यदि यह्‌ वात मालृम हो जाय तो जिन कुडुबो मेवेरहतेरैः 
उनको युवती लङकियो के साथ चरूमने-फिरने श्मोर ्मोद-प्रमोद 
करने की स्वतंत्रता न सिल पवेगी ! यद्‌ आमोद प्रमोद बहुतांश 
में निर्देष होता दै ओर खुद सँ बाप भोरे स्तेद-खंतरंवको पलंद 
करते हेः । यह युवक रौर युचतियों में ठेषे खवास कौ चाव- 
श्यकता मी समी जाती है; सयोकि वहो तौ दरक नव-युतक 
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को अपनी सह-घर्मचारिणी खोज लेनी पडती है! इस कारण 
जो सम्बन्ध {वलायत र्म गवायातविक सममभाजा सकता वही 
यदि हिन्दुरतान के नवयुक वहीं जाकर वाँधने लगे तो परिरहाम 
भयंकर त्ये चिना नहीं रह सकत ¦ एेसे कितत ही भीषण परि 
णाम सुनेभी ग्य । फिर भी डस मोहिनी-माया मे हमारे नव- 
युबक पसे हरये जो संबन्ध अंगरेजों के लिए चाहं कितना 
निर्दोषो, प्र जो हमारे नजदीक सवंथा त्याज्य है, उसके लिए 
वे च्रसत्याचरण पसंद करते थे । मै मी इस जाल में फंस गया 
पाच छः वपं से विदाहि ह्येते हए ओर एक लङ्के का बाप 
होते हए भी मेँ अपने को अविवाहित कहते न हिचका ? पर 
इस दुं्यारेपन का रवाद्‌ जै बहुत.न चख पाया । मेरे सपूपन ने 
छर मौनने सुभः वहत बचाया } भला जवसे वात दही नही कर्‌ 
सकता था, तो कौन लडकी रेखी फाजल होती जो समस बात-चीत 
करने आती । शायद ही कोड लड़की मेरे साथ घूमने निकलती 
म जैसाेपू था, वेसादही इरपोकथा बेन्टनरमें जसे घर 
में गहा थ दहं य्ह रिवाज श्य कि घर की लड़की मुभ जैसे 
तिथि को साथ घूमने ले जाय) ददज्ुसार सकान-मालकिन की 
लडकी खस वेन्टनर के आस-पास की सुन्दर पहाडियों पर घूमने 
ले गद्‌ मेरी चालयां घीमीन थी; परन्तु उसकी चाल सुभः सर 
भीतेज थी) मतो एक तरह उसके पीदं शिचता-वसीरता 
जाता था} वहु तो रस्तेमे बातोंके फौव्वारे उडाती चलती 
शरीर मेरे मंहसे सिफ कमी ष्टा ओौर कमी (नाः की ध्वनि निकल 
पडती } मे बहुत से बहुत बीलता तो इतना ही कि--गाह्‌ कैसा 
सुन्दरः ! बह तो इवा की तरह उडती चली जाती ओर ओँ यह 
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सोचता कि कव घर पहचेगे । फिर भी यह्‌ कहने की हिम्मतन 
पड्ती कि चलो वापिस लौट चलें । इतने ही मे हम एक पहाड़ी 
कौ चोटी पर च्रा.खड़ हुए । अव उतरे कैसे १ मगर ची एड़ी 
के वृूट होते हए भी यह २०-२५वर्षं की रमणी बिजली की तरह 
नीचे उतर गदं आर भ शर्मिन्दा होकर यह सोचदी रहा हं कि 
केसे उतरे ! रह्‌ नीचे उतर कर -कह-कद्‌! लगाती है अर मुभे 
हिम्मत दिलाती दै । कती है - “ऊपर माकर हाथ पकड़ कर 
नीचे खीच लै चलू ?" भैं ेसा वोदा अपने को कैसे सावित करता १ 
अन्तको संभल संभल कर पैर रखता ओ्मौर कदी कहीं वैता 
हा नीचे उतरा । इधर उह मजाक मेँ शशा - "वाशाः कहू कर 
मुख शरमाय हुए को अर मी श्भिन्दा करने लगी। मँ मानतां 
हु कि इस तरह मजाक में शर्मिन्दा करने का से हुक था। 
परन्तु हर जगह मेँ हस तमद्‌ सेते त्व म्यन््नर भ्‌ 2 डेन 
को मंजूर या कि असत्य का जहर मेरे अन्दर सर निकल जायं 
वेन्टनर की तरह व्रायटन भी समुद्र-तट पर हवा खोरी का मुकाम 
दे । बह मे एकवार गया । जिस होटल में मै उदया था, वदँ 
एक्‌ मामूली रज को अन्छी हैसियत वाली विधवा बुदिया घूमने 
अं यी । यह्‌ मेरे पहले साल की बात है--वेन्टनर के पहले 
की घटना है । यहाँ मोज्य-पदार्थो के नाम प्रच भाषास लिव 
हए थे । में उन्हे न सम पाया । बुदिया चौरै एकदे मेन 
पर बेठेये। बुदियाने रेखा कि यजनवी मौर कुल दुविधा 
मे ह । उसने बात छेड़ी तुम अजनवी मालूम होते हो ? किस 
प्किमें पड़ दहो? तुमने खानेके लिर च्व तक कुदं नहीं मंगाया ?: 
म भोज्य पदार्थो की नामावली पट्‌ रहा था शौर परोसने बास स 
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पूच्धने का विचार ही कर रहए था । मेने इस भली देनी को धन्य 
वाद्‌ दिया ओर कदा--शये नाम मेरी सममः में नदीं आति मेँ 
अन्नाहारी हू, अर जानना चाहता हँ कि इनमे कौनसी चीजें 


मेरे कामकी दहे, 
. वह देवी बोली-्तोलो, मै व्दारी मदद करती रौर 

तुम्हे बताये देती दँ कि इनमें से कोन कोसी चीजें तुम ठे सकते हो । 

चैने उसक्छी सहायता सधन्यवाद्‌ स्वीकार की । यहाँ से जो 
परिचय उसके साथ हुमा, सो मेरे विलायत चछछोड्ने के वाद भी 
अरसों कायम रहा । उसने लन्दन का अपना पता मुभे दिया ओर 
ह्र रविवार को अपने यहां भोजन के लिए निमन्त्रित किया) 
इसके सिवा भी जव जव अवसर अता मुभ बुलाती । चाह कर 
मेरी शरम तुड्वाती । युवती शियों से पहचान करवाती ओर 
उनके साध वातं करने के लिए ललचाती ! एक वाई उसी कं 
यहां रहती थी । उसके साथ बहत बातें करवाती । कभी कभी हमें 
केले मी छोड देती । 

पहले पहल ता मुभ यह्‌ बहुत अरपटा माम हुखा | सूम 
हीन पडता कि बातें क्या करै! दंसी-दिदगी भमी यला स्या 
करता ? पर वह्‌ वाईं सेरा हौसखला वदती । मै तैयार होने लगा ¦ 
ह्र रविवार कीं राह देखता । अवतो उसकी वातौमे भी मन 
रमने लगा | 

इधर बुदिया मी सु दुमाये जापी । वह्‌ हमारे इस मेल- 
जोल को बड़ी दिलचस्पी सेदेखती ! में समभता ह उसने तो 
हम दोनों का मलाही सोचा दोगा 

अव च्या करू ? अच्छा होता यदि पहलेदही से इस बाईसे 
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अपने विवाह की बातकर दी होती । क्योकि फिर.भला वह क्यों 
सुखः जैसे के साथ विवाह्‌ करना चाहती १ श्रव भी कुदं निगडा 
नहीं । समय है । सच कह देने से अधिक संकट में न पडंगाः । 
यह सोच कर मैने उसे चिद्री लिखी । अपनी स्मरति के अनुसार 
उसका सार नीचे देता ह-- 

जवसे ब्रायन में आपसे मेंट दुद, तवसे आप मुभे स्नेह 
कीदट्ष्टि से रेशतीच्मारहीदहे। सां जिस प्रकर पते वेटेकी 
संभाल रखती हे ¦ उसी प्रकार आप मेरी संभाल रखती है \ आप 
का यह ख्याल है कि मुभे विवाह कर लेना चाहिए आर इस 
लिए श्माप युववियों के साथ मेरा परिचय कराती है । इससे पडले 
कि एेसे सम्बन्ध की सीमा रौर आगे वदे; मुभे रको यहं 
कष्‌ देना चाहिए कि मै आपके प्रेम फे योग्य नटीं । यैं विवाहित 
हर ओर यह्‌ बात मुम उसी दिन कड देना चाहिए थी, जिस दिन 
सेमे आपके घ्र ऋनि जनेलगा। हिन्दुस्तान के विवाहित 
विदाथ यहां अपने विवाह की बात जाहिर नहीं करते, यर 
इसीलिए, मे भी उसी ठरे पर चल पड़ा; पर अवसै समता 
कि ममे अवने विवाह कों वात विच्छ ही न द्िपानी चाहिए । 
मभेतो यागे वट कर यह्‌ भी कद्‌ देना चाहिए करि मरी शाडी 
वचपन हीमे द्धो गड थी ओर सुमे एक लङ्का मी दै । यह्‌ वात्‌ 
जो ने आपसे अबतक छिपा रक्खी थी इसपर मुम्पे वडा पञ्चा- 
तापो रहादहै । परन्तु च्व मी इश्वर ने मुखे सव्य कह देन की 
हिम्मत देदी इसक्र लिए साय दी सुश्च अनन्दभीदह्ोर्हाद। 
अप मुभे साक्ततो कर दागीन ? जिख बहन स॒ आपने सरा 
परिचय कराया है, उनके साथ मैने कोई अनुचित व्यवहार नहीं 


१ षि मि । 


अत्म-कथ अध्याय 


कियाहै, इसका ओ आपको विश्रास दिलाता । मँ अपनी स्थिति 
को अच्छी तरह जानता था, अतएव मैं तो एेसी अनुचित बात कर 
ही नदीं सकता था; पर आप चकि उससे नावाक्रिफ थी, इसलिए 
च्रापकी यह्‌ इच्छो होना स्वामाविक ही है कि मेया संबंध किसी कं साथ 
हयो जाय । अतएव आपके मनमे यह भचार अरमान न बदे 
इसलिए मुके सच बात आप पर अवश्य प्रकट कर देनी चाहिए, 

इस पचन के मिलने के बाद यदिप अपने यहां अनक 
योग्य मुभे न सम्भेतो मुके बिलङ्कल बुसान माट्म होगा, 
शरापकी इस नमता के लिए तोम सदाके लिर्‌ आपका ऋणी 
हो चकारह । इतना होने पर भी यदि आप सुमे अपनेसेदुरन 
हटावें तो मुखे बड़ी दशी होगी । यदि वमी आप मुभे अपने 
यद्य आने के योग्य समरणी तो इमे मै आपके प्रेम का एक नया 
चिन्ह समभ्ूगा ओर उसके योम्य वनने के लिए प्रयन्न करतः 
रहूग्‌ 

यह्‌ पत्र मेने चट-पट न्दी लिख डाला ! न जने 
कितने मश्षविट्‌ बने होमे । पर हो; यह बात जसूर है कि यह पत्र 
भेज देने पर मेरे दिल से बड बोम उतर गया । लगभग लौरती 
डंक से उस विधवा मित्र का जवाव आया! उसमे लिखा था-- 

“(तुम दिल खोल कर जो पत्र लिश्वा वह्‌ भिल्ल गया | हमः 
दोनों पटृकर खुश हुए ओर खिल खिलाकर हंसे ! ेसा सस्या 
चरण तो चन्तव्यदही हो सक्तादै। हँ यह अच्छा किया जो 
दुमने अपनी सी कथा लिख दी । मरे निमन्च्ण कोञ्थों का स्यो 
कायम पस्ममन्य । इस रविवार को हम दोनों तुम्हारी राह अवश्य 
देगी 1 वुम्हारे बाक्ल-विवाह की वातं सुनेगी चौर तुमसे हंसी 
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टिष्धगी करम का आनन्द प्रप्र करेगी ] जमा खातिर रदो, अपनी 
सित्रता में फक न आने पावेगा } 

इस तरह अपने अंदर से यह्‌ अस्य क} जहर निकालःः 
रौर, फिर तो, कं भी अपने विवाह इव्यादि की बातें करते 
हुए मुभे पशोपेश न होता | 


(२०) 
धार्मिक पर्विय 


वि लायत में रहते हए कोद एक साल हृच्ा दोगा । उस 
| बीच दो धियसोफिस्ट मिच्रांसे मुलाकात हृद्‌ 
दोनों सगे माह थे ओर अविवाहित थे । उन्न सुभे गीता पटने 
कीप्रेरणा की । उन दिनो वेतो एड्विन एनील्ड करत गीता के 
छग्रेजी अनुवाद को पदु रहे थे! पर सुभे उन्होने अपने साथ 
संस्कृत में गीता पढने के लिए कहा । भँ लज्जित हु; क्याकि 
भते तो गीता संस्कृत मं नो क्या गुजराती मे भी नहीं पटी थी । 
यह्‌ बात खपे हुए मुम उनपे कहनी पड़ी । पर साथ दही यह्‌ मी कटा 
करि मे खापके साथ पदृमेकेलिएतेयारर्र!यातो सेस सस्रत 
ज्ञान नहीं के वरावर है| फिर मी सैं इतना समम सरकरगा कि अदवष्ट 
मे कहीं गङ्‌-बड्‌ होगी तो वह्‌ वता स! ऽस तरह्‌ इन भाद्यः क 
साश्रसेरा गीता पठ ्ारम्म ह्या ! दूसरे अध्याय क अंतिम श्लो कामं 
ध्यायत्ते विषयल्छुंसः संत्तेषटूपजायते । 
सात्सजायतत कामः कासारो {भिायते ॥ 
कऋष्णकद्ति संमोहः समीदास्स्छतिविख्रमः 
स्ति रयाद्‌ बुद्धिनाशो बद्धिनाश्शध्यणरश्रत्ति ५ 


~----------------~------------~---~-~---~----------~----------------- ~~ -- ~ ~ 


® विषय का चितन करने से, प्रे ते उसके साथ संग पदा हाता 

ह, ओर संग से काम की उन्पत्तिदोतीहे। कामनाके पीठे पीछेक्छोच 

आता हे । फिर कोध सरे समोह, संमोह से स्छति-्रम, ओर स्ष्ति-स्रम 

से बुद्धि कः नष्श दोतादै। ओर अन्तमे पुषपसखुदहो नष्ट होजानः( हे ¦ 
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इन श्लोकों का गहरा असर मेरे दिल पर हृश्मा। चस कानों 
मे उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती । तव मुभे प्रतीत हुच्ा कि भगव- 
द्गीता तो अमूस्य प्रन्थ हौ । यह्‌ धारणा रन दिन अधिक दद्‌ 
होती गद । ओर अब तों तत्वज्ञान के लिए रमँ उसे सर्वोत्तिमि-मंय 
मानता दर} निराशा के समय में इस प्रथ ने मेरी अमूल्य सहायता, 
की है| इसके लगभग तमाम अंगरजी अनुवाद मै पद्‌ गया 
सव मे एडविन एनालंड का अल्तुवाद श्रेष्ठ मालम होता है । उन्टोने 
मूल भ॑य के भावों की अच्छी रक्ञाकी हे ओर फिर भी व्ह अनु- 
वाद्‌ नहु सालेम हता । फिर मी यह नही कह सकते कि उस 
समय मैन सगवद्गीता का अच्छा अध्ययन कर लिखा हो । उसका 
सोज-मसं पाठ तो वर्षो बाद्‌ गुरू हत्या । 

इन्हीं भाद्रयों ने मुम पेनीच्ड लिखित उुद्धि-चरित पद्ने की 
सिफारिश की । अव तक तो मँ सिक यष जानता था कि सिक्त 
गीता का ही अनुवाद एनाल्ड न किया है, परन्तु बुद्ध-चरिव 
को मेने भगवद्गीता से मी अधिक चाव के साथ पट्‌ । पुस्तक 
जो एक बार दहाथमेंली सो खतम करके ही च्छड्‌ सका । 

य भई सुभे व्लेवेट्स्की लाज में मी ले गये । वहां मेडम 
व्लेवेदसकी तथा भिसेज वेसेग्ट उन्हीं दिनों धियोसोफिकल सोसा 
यदी मे आई थीं; अर इस विषय की चचा अखवारो मे चल 
रही थी । मँ उसे चाव से पद्ता था । इन भाईयों न मुभे धिया- 
सोफिकल सोखोयटी मे अने के लिए कदा } भने विनय-पूर्वकः 
ना करके का-मुमे अभी किसी धमं का कुचं भी ज्ञान नहीं 
इसलिए मेरा दिल नही होवा कि अभी किसी सम्प्रदाय मे मिल 
जा ।" मुभे कं एेसा ख्याल पड़ता ह कि इन्दी भाइयो के कहने, 
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स मेडम व्लेवेटस्की रचित "दि थियाोसाप पुस्तक भं सनं पटा 
रसे हिंदू-घमे-सम्बन्धौ पुस्तकों के पटने की इच्छा हु । पादरी 
लोगके मुंह से जो यह्‌ सुना करता था कि हिन्दू-वसं तो अन्ध- 
विश्वासो से मस ह्या है, यह्‌ ख्याल दिल से निकल गया । 
इसी से एक अनाहारी छ(्रालय दें मेन्वेष्टर के एक 
मले ईसाई से युलाकात हद । उन्होने ईखाद-धम को बात युम से 
लेडी । भने अपना राजकोट का अनुभव उन्हं घुनाया । खन्द 
वहत दुःख हुश्रा । कदा -- खुद अन्नाहारी ह । शराब तक नहीं 
पीवा । वहतरे साई मोस खाते है. शया पीते हे, यह सच दहै । 
 देलारे-धम मेदौनों ससे एक. चीज भा लाञ्जिमी नही । आप 
चा ण्यिल् पद्‌ तां मालृम होगा । मेने उनको सलाह्‌ सानी । उन्ही 
ते एक वायविल मीखरीर करलादी। सुकं छह कृद्‌ एेसा 
आभास होता कि वे खञ्जन खुद ही वाय्रविल वंचते थे । उन्दं 
नेजो बायधिले सुमे दी उदसें कड नक्शो ओर अलुक्रमखिका 
इत्यादि थ ) पटना ता किख; परन्तु रोर्ड टेस्टार्मेटःतो 
पटु हन सका। जनिदेस --सृषि-उत्पत्तिः-- काले प्रकरण के कादं 
तो प्ते पटृते नद आने लगती ¦ वल इसी ख्याल से कि यद 
"कहु सकं कि दाँ वायविल पटली" ने वे-मन मौर वे-सममे आगे 
क प्रकर्णोंको चड़ कष्ट सरे पदा । ननम्बसं नामुक प्रकरण तो सुभे 
वित्छरुल ही अच्छा न लगा । पर जवर न्यू ठेस्टेट' तक पर्चा 
तब तो छुं ओर ही असर हव्या । हजरत ईसा के गिरी-प्रव्चन 
का असर्‌ बहुत ही यच्छा हृष्य । वह्‌ तो सीधा हीह्दयमें कठ 
गया । वुद्धि ने गीताजी के साथ उसकी तुलना की । 'जो तेरा कुरत 
मागे उसेतू अ्रंग'ख) देडाल । जो तेर दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे 
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उसके अगे वाँया गाल कर देः यह्‌ षट्कः मुभे अपार आनन्द 
्च्आ । श्यामल भटर का वह ह्ुप्पय याद्‌ शायां । मेरे युवक मन 
ने गीता, एनाद्ट-कृत बुद्धि-चरितर चौर इसा के वचनों का एकी- 
करण किया | त्यागसमं घस हैः यह्‌ वात दिल को जच गड 

इन पुस्तकों के पठन स दूसरे धमाचार्यो के जीवन-चरिति 
पटने को इच्छा हुद्‌। किसी मित्र न दुभकाया--कालादूल की 
विभूतियां' योर 'विभूतिपूजा' पद ¦ उसमें सेने हजरत मुहन्मद- 
विषयक अंश पदृ( ओर मुभे उनकी सहक्त बीरता ओर उनकी 
तपश्चयां का परिचय सिला | 

वस, इतने घािक प्रीचय्र स आनि मै न वद्‌ सका; क्योकि 
परीच्ता-सम्बन्धी पुस्तकों के अलावा दुसरी पुस्तके पटने की फर- 
सत न निकाल सका । मगर मेरे दिल सं यह्‌ साव जम गया कि 
स॒मे ओर सी घयं-पुस्तक अवश्य पदट्नी चादहिर्ण मौर समस्त 
युख्य-युख्य धर्मो का आवश्यक परिचय प्राप्न कर लेना चाहिए) 

मला, यह्‌ केसे सम्म्ब था कि विलायतमेंग्हकर नास्ति 
कता के सम्बन्ध सें करुद्धं न जानता ! उन दिनों व्रेडला का नामः 
समस्त भारतवासी जानते थ । बडला नास्तिकं साने जाते थे! 
इस कारण नास्तिकवाद के विषय भें यी एके पुस्तक पदी | नाम 
इस समय यद न॒ही पड़ता । मरे मन पर उसकी दुद्धं छाप न 
पड़ी ! क्यांकि नास्विकता-रूपी सहारा का रेगिस्तान व मै पार 
कर चुका था । भिसेज बेसंट की कीति तो उस समय भी बहुत 
फैली हृदे थी । वे नास्तिक से श्रास्तिक वनीं थीं, इस बातने भी 
मुभे नास्तिकता को ओर्‌ से उदासीन बनाया । वेसेट की 
सै थियासोश्धिस्ट कैसे हु १ यह्‌ पुस्तिका म पद्‌ चुका था । इन्हीं 
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दिनों तेडला का देहांत हा 1 उनकी अन्त्येष्टि-क्रिया वोक्छिगिमे 
हई थी । मैं मी वहो ग्या था । मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई 
एसा मारतवासी होगा जो वर्ह न गया हौ । कितने ही पादरी भी 
उनके सन्मान में उपस्थित्त हए थे । लौटते समय हम सव एक 
जगह ट्रेन की राह देख रहे थे । वहं एक पलवान नास्तिकता- 
वादी ने एक पादरी से जिरह करना गुरू की-- 

"क्यो जी' याप कहते हैन कि व्यर्‌ दहै? 

उस भले पादरी ने धीमी आवाज में जवार दिया--ष्हां 
माद्‌, कहता तोद । 

पहलवान हसाः ओर इस जाव स कि मानो पाद्री को 
पराजित कर दिया दहो, बोला--“अच्छा, आप यह ता मानते 
न, कि प्रभ्वी कीं परिधि २८००० मीलदहै? 

"हँ, वश्य ।' 

"तव वताम तो देखे, ईर का करद्‌ कितना बड़ा है रोर 
वह्‌ कहां रहता होगा ?' 

ध्यदि हम समेतो वह हम दोनोंके हृदयम वासर करताहै }' 

चारो मोग खड्हुए्‌ हम लोगोंकी रोर यह कह कर उसन 
विजयी की तरह देख कर कलहा-- किसी उवच्वे को पुःसलादप्‌ 
किसी वच्रे कों | । 

पाद्री मे नन्रता के साथ मौन धारण कर लिया | 

टस संवाद ने नास्तिकतावाद कीश्मीरस मेरा मन ्मौर 
भी हटा दिया | 
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ङ्कस तरह सुमे घम-शास्ो का तथा दुनिया के र घमं 
का कुं परिचयतो भिला, लेकिन इतना ज्ञानः 
सचुष्य को बचाने के लिए काकी नहीं होत्ता | आपत्ति के समय 
जो वस्तु मचुष्य को वचाती दै,उखकां उसे उस समयन तो भान 
हयी रहता है न ज्ञान ही । नास्तिक जव वच जाताहितो कने 
लगता है च्छि वो अचानक बच गया । श्मास्तिक रेसे समय 
कटेगा कि मु इधर ने बचाया! परिणाम के वाद्‌ वह्‌ रेखा 
अयुमान कर लेतादै कि घर्मो के अध्ययन, संयम से ईर 
हदय में प्रकट होता है । इस प्रकार का श्रुमान करने का उसे 
अधिकार है । लेकिन चचते समय वह नदह्ीजानवा करि उस उसका 
संयम बन्वाता दै या खौ कोड! जो अपने संयम-वल का गवं 
करता है उसका किसे अनुभव नहीं किया कि संयम अष्ट नदी 
ह्वा ? देसे ससय शाख-ज्ञान तो व्यथं-सा माद्धूम होता दै । 
इख बौद्धिक घम-न्नान के सिध्यात्व का अञ्चुभव मुभे विलायत 
मे इच्रा । पहल जो इस प्रकारके भयोंसे मँ बचा, उसका 
विश्लेषण करना असंभव है । उस समय मेरी उश्र बहुत कम यी 
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लेकिन अवतो बीस चषका ह्ये गया था। गृहस्थाश्रम 
का अनुभव खव प्राप्न कर चुका था । 

वहत करके विलायत मे मेरे अलिरो वष म, अथात्‌१८५< 
मं, पोटस्मथ में अन्नाहारियों का एक सम्मेलन इृच्मा । उस्म 
सुरे तथा एक ओर भारतीय भित्र को निमन्त्रण भिलाथा। हम 
द्रोनो वहां गये । हम दोनों एक बाई के यहाँ ठहराये गये । 

पोरेस्मथ महाह का बन्दर कहा जाता है । वहाँ दुराचारिणी 
चियों के बहुतसेषरदहैः। वे खियाँ वेश्यातो नहीं कदी जा 
सकतीं; लेकिन साथ दी उन्हें निर्दोष मी नहीं कह सकते । रेस 
ही घर में हम ठहराये गये थे । कहने का आशय यह्‌ नदी है कि 
स्वागत-समिति ने जान वूः कर ठेसे घर चुने थ । लेकिन पोट 
स्मथ जैसे बन्दर मे जव युसाफियों के ठहरने के लिए घर खोजन 
की जरूरत पडती है, तव यह्‌ कष्टना कचिनि हो जातादहै कि 
कौन घर च्छा ओर कौन बुरा। 

रात हदं । सभासे दसं घर लोर । भोजनक बाद हम ताश 
खेलने वेठे । विलायत सें यच्छ घरों सें मी गृहिणी सहमानं क 
साथ इस प्रकार ताश खेल! करती है ! ताश खेलते समय सव 

लोग निर्दोष मज्ञाक्‌ करते रहते हे । यहाँ वीमत्स विनोद ङरू हव्या 
नहीं जानता था कि मेरे साथी इसमे निपुण है क 
इस निनीद्‌ मं दिलचस्पी होन लगी) मँ मी सम्मिलित द्रा ! 
विनोद क वाणी से च्िया में परिणत होने की नौबत चआ्ा ग । 
ताश एक्‌ र रखने का अवसर आ गया; पर मैरे साथी क 
हृद्य मे मगवा जगे । वे बोले, तुम॒ ओर यह कलियुग--यह्‌ 
पाप ¶ यह तुम्हारा काम नहीं ! भगो यहाँ से । 
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मे शरभिन्दा हुखा । चेता । दय मेँ इस भित्र का उपकार 
माना । माता से कौ प्रतिज्ञा याद्‌ चआई। में भगा । कषिता हुख्रा 
अपने कमर में पर्वा । कलेजा घड्कता थाः । मानों कातिल के 
हाथ से शिकार दृटा । 

पर-सखी को देखकर विकाराधीन होने का चौर उसके साथ 
खेलने की इच्छा होने का यह पहला प्रसंग मेरे जीवनमें था। 
रात भर मुके नोद्‌ न फ्डी । अनेक तरह के षिचारोने मुभे 
घेरा । क्या कर, घर छोड़ दूँ १ यँ से भाग निकटं १ मै कदां 
१ यदिमं सावथाननररतोमेरेक्याहालद्योगे जने खक 
सचेत रहकर जीवन विताने का निधय क्रिया ¦ सोचा, करि वर 
तो खभीन द्योः पर पोरंस्मथ तुरन्त छोड देना चाहिए। सम्पे- 
लनदोही दिन तक्‌ होने वाला था। इसलिए जदा तक मुमे या 
है, दृक्षरे दयी दिन सैने पेदेस्मथ द्यो दिया । मेरे साथी वह कुच 
दिन रहै । 

उस समय मँ र्म क्या है, दशवर क्या चीज है, वह्‌ हमारे 
अन्दर किस तरह काम करता हैः ये बतं न जानता | 
लौकिक अर्थम मे सपफाकरिदश्वर ने सुमे बचाया । परन्तु 
जीवन के विविध क्तवा में मुभे ठेसा अनुभव हुयरा है । रने 
वचाया' इस वास्य का अर्थं सै खाज बहुत अच्छी तरह समता 
र । पर यह्‌ भी जनिता ह क्रि यमी इसकी कौमत मै ठीक-ठीक 
नहीं अंक सका द्र । यह्‌ तो अनुभव से दी ओंश्टी जा सकती है | 
पर हां, कितने ही आघ्यास्मिक अवप्तरों पर, वकालत के सिस्सिले 
मे, संस्थाश्रो का संचालन करते दए, राजनैतिक मामलो्मे, जै 
कह सकता कि शर ते सुमे वचाया है ।' भने अनु मव करियर 
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ह कि जब, चारो ओर से आशयं द्योड वेठने का अवसर अ 
जाता ३, हाथ-पोच ठीले पड़ने लगते हें, तव कहीं न कीं स 
सहायता अचानक आ पर्हुचती हे । स्तुति, उपाक्तना, प्राथना अंध 
चिस नहीं बरिक उतनी ही अथवा उससे भी अधिक स्च 
बातें ह, जितनी कि हम खाते है, पीते रै, चलते है, वैते, ये 
सच है । बहिकि यों कहने मे भी त्युक्त नहीं कि यदी एक-सात्र 
खच है; दूसरी सब बातें भूट है, मिथ्या हे । 

ठेसी उसासना, टेसी प्रार्थना वाणी का बैमव नदी है ¦ उखकां 
मूल कण्ठ नदीं, वर्क हृद्य दै । अतएव यदि इम हृदय को 
निसल वना लं. उसके तासे कासुरमिलाल; ती उसमे जः 
सर निकलता है वह गगन-गामी हो जाता है } उसके {लए जीभ 
की आवश्यकता नहीं । यद्‌ तो समावतः ही उद्धुत वस्तु दे 
विकार रूपी मल ब्ध शुद्धि के लिए दादिक उपासना एक जीवन- 
जड़ी है, इस विषय में मुमे कच मी सन्देह नदीं । परन्तु इस 
प्रसादी को पाने के लिए हमारे चंद्र पूरी पूरी नम्रता दोनी 
चाहिए । 


{९4 दस् इनचन्द्र 


ल-कगभग इसी द्रशियान स्वर्गीय नारायण देमचन्द्र 
4 विलायत ्रायेये ¦ जँ सुनच॒काथाकि वे टक 
अच्छ लेखक हे । नेशनल इर्डियन एसोसियेशन वाली भिस सैनिङ्ध 
के यहाँ उनसे सिला! भिस सेनिङ्ग जानती थींकिै सबसे 
हिलमिल नहीं जाता हँ । जब कभी मे उनके यँ जाता तब चुप- 
चाप रेट रहता ! तभी बोलता जब कोई बातचीत दछेडताः । 
उन्होने नारायण हेमचन्द्र से मदा परिचय कराया ¦ 
नारायण देमचन्द्र सगरे नहीं जानते थे । उनका पहता 
विचित्र था वेढंगी पतद्टून पहने थे । उस पर था एक बदामीर्ग 
का सेला-कचला-ला पारसी काट का वेडौल क्वे । न नेकटाई न 
कोलर । सर पर उन की गुथ हृ टोपी चौर नीचे लम्बी दी । 
बदन इकहरा, -करद्‌ नाट; खौर चेहरा गोल था, ओर उसपर 
चेव्वक के दाग्र थे! नाक न नोकदार थी, न चिपरी ! हाथ डदी 
पर फिरा करता था। 
वदँ के लाल-गुलाल फेशनेबल लोगों मे नारायण देमचन्द्र 
चपलग छुट जाते थे । 
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आपका नाम तो मैने बहुत युना ह । आपके कु लेख भी 
पदे है । आपमेरे घर क्यों न चलिए ९ 

नारायर्‌ हेमचन्द्र की आवाज जरा मर्याद हुईं थी । उन्दने 
हसते हए जवाब दिया- 

माप कहां रहते हैँ ?' 

समर स्ट्रीट मेः 

तव तो हम पड़ोसी मुभे अंगरेजी सीखना दै । आपः 
सिखा देगे ?' 

मैने जवाव दिया-यदि मँ किसी प्रकार भी आपकी सहा- 
यता कर सकर तो सुमे वड खुशी होगी । मे अपनी शक्ति भर 
कोशिश करूंगा | यदि राप बां, तो मे आपके यहोँभीत्मा 
सकता हू ।' 

'जी नही. मै खुद दही आपके पास च्राङगा। मेरे पास 
पाठमाला भी है । उसे लेता आगा 1 

समय निथित ह्या । अगे चलकर हम दीनों में बड़ा स्नेह 
हये गया | 

नारायस॒ हेमचन्द्र व्याकरण जरा भी न जानते ये } श्वोडाः 
क्रिया चौर 'दौडना' संज्ञा बन जाती । एसे विनोद्‌-पू उदाहरण 
तो सुभे कड याद ह । परन्तु नारायण हेमचन्द्र फेसे थे, जो मभ 
हम कर जार्यै । वे मेरे अस्प व्याकरण-ज्ञान- से अपने को भुला 
देनेवाले जीव न थे । अपने व्याकरण न जानने पर वे किसी 
प्रकार ललित न होते थे। 

भिं च्रापकी तरह किसी पाठशाला मे नदी पदा ह् । मु 
पने विचार प्रकट करने मे कहीं भी व्याकरण की सहायत्ता कीः 
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जरूरत नहीं दिखार्‌ दी ! अप दगला जान्तेहेपए्मै तो वंग्ला 
मी जानता मे दंगालमें घभार्ह। सहषि देबेन्द्रनाथ टागोर 
की पुस्तकों का अनुवाद तो गजराती जलता को मेने दहीदियाहे। 
सुभे अभी कद्‌ भाषाच्रों के सुन्द्र म्रन्थों का अनुबाद रुजराती 
जनता को समर्पित करना दहै | अदुवाद करनेसे भी मे शब्दार्थं 
पर नहीं चिपट रहता । भावमात्र द देने से मुभः सतोष दहो जता 
है । मेरे बाद दुसरे लोग चाहं भले ही सुन्दर वस्तु दिखा करें । 
मै तो बिना व्याकरण पदे मराटी भी जानता दह हिन्दी भी जानता 
ह, ओर अब अंगरेजी भी जानने लग गया ह । भरे तो सिप 
शब्द-भंडार की जरूरत दै । आप यह्‌ न सममः लं कि अकेली 
ऋअंगरेजी जान लेने भरसे ममे संत्तेषदहो जायगा । मुखेतो 
प्रान्स जाकर प्रेन्व भीसीखलेनीदहै) मे जानता कि प्रेन्च 
साहित्य बहत विशाल है ! यदिद सखकातो जमनी जा कर जर्मन 
भाषा मी सीखर्टुगा }' 

इस तरह नारायण हेमचन्द्र की वाग्धारा वे-रोक बहती रही, 
देश-देश्णन्तरो मे जा कर भिन्न सिच्च माषा सीखमे का उन्हं असीम 
शौक या) 

(तव तो आप अमेरिका जरूर ही जाविमे ?. 

भला इसमे मी कोड सन्देह ह सकता दै ? इस नवीन इनिया 
को देखे विना कीं मैं वापिस लौट सकता? 

"पर आपके पास इतना धन कहँ है ?" 

(मुभे धन की क्या जरूरत पड़ी ? मुभे आप की तरह 
तड्‌ क-भडक तो रखना है नहीं ¢ मेरा खाना कितना ओर पहनमा 
क्या ? मेरी पुस्तकों से कुछ मिल जाता है, ओर थोडा-बहुत मित्र 
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लोगदे दिया करतेदहै।मैतो सर्वत्र तीसरे दर्जमें दो सफ़र करता 
हर । अमेरिका तो डेक मे जाऊँगा ।' 

नारायण हेमचन्द्र की सादगी बस उनकी अपनी थी । हदयस 
उनका वैसा दी निमल था । अभिमान द्र तक न गया था । लेखक्छ के 


नाते अपनी च्षमता पर उन्हे आवश्यकता से मी अधिक विश्वास था! 

हम रोज सिलते । हमारे वीच विचार तथा ऋआचार-सास्य 
मी काणी था) दोनों अन्नाहारी ये दोपहर को कड्‌ बार साथ दीं 
भोजन करते । यह्‌ मेरा वह समय था, जव मेँ प्रति सप्राह सच्रह 
शिलिग में ही अपता गुजर करता था, ओर खाना खुद पकराता 
था । कभी यँ उनके मकान पर्‌ जाता तो कभी वे मेरे मकान पर 
आते । स अंगरेजी तजे का खानां पकाता था, उन्हें देशी गक 
विना संतोष नहीं होता था । दाल जखूरी थी । मेँ गाजर इत्यादि 
कारसा बनाता इस पर उन्हं मेरी बड़ी दया आती 1 कीं से 
वेसूगद्ंढ लायेयथे । एक दिन मेरे लिए मूग पकाकर लये जो 
मैने बड़ी रुचिपूर्वक खाये । फिर तो हमारा इस तरह देनेनटेने का 
व्यवहार बहुत बद्‌ गया । यँ अपनी चीजों का नमूना उन्दं चखाता 
छोर वे सुभो वखते । . 

इस समय काडिनल मनिङ्ध का नांस सब को जवान पर था। 
डाक के मजदूर ने हडताल करदी थी । जोन वन्सं खोर काडिनल 
मैनिग के प्रयत्नो से हड़ताल जस्दी बन्द हो गई । काडिनल मैनिंग 
की सादगी के विषय में जो डिजरादल ने लिखा था, बह चैने 
नारायण हेमचन्द्र को सुनाया । 

तब तो मुभे उस साघु पुरुष से जरूर मिलना चाहिए 

वि तो बहुत बड़े आदमी है, आर्से क्यों कर मिलेगे ? 

इसका रास्ता मेँ क्ता देता । आप उन्दें मेरे नाम से एक 
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पत्र लिखिए कि मै एक लेखक द्र! आपके परोपकारी कार्यो पर 
अपक) धन्यवाद देने के लिए प्रव्यक्त मिलना चाहत! ह । उसमें 
यह भी लिख दीनजिएगा कि मँ अप्रेजी नदरी जानता, इसलिए- 
अपक नाम लिखिए--वतोर दुभाषियाकेमेरे साथमे रहने । 

मेने इस मजमून का पत्र -लिख दिया । दो तीन दिन मे 
काडिनल मैनिग का काडं आया; उन्होने मिलने का समय 
लिख दिया था। 

हम दोनों गये । सेने तो, जैसा करि रिविज्रि था, अलाकाती 
कपड़े पहन लिए । नारायण हेमचन्द्र तो यों के र्यो, सनातन ! 
बही कोट ओर वदी पवलून । ओने चरा मजाक किया पर उन्दने 
उस साफर्हैसी सें उड दिया ओर बोले- 

(तुस सब सुधरे हुए लोग उस्तदहो । महापुरुष किस की 
पोषक को तरफ नही देखते । वे तो उसके हृदय को देखते है } 

काडिल के महल सें हसने प्रवेश किण । मकान सहल ही 
था । हमवछेदीथे कि एक दुवले से डंचे कड वाले चृद्ध पुरुष ने 
प्रवेश करिया । हम दोनोंसरे दाथ भिलाया । नारायण देमचन्द्र 
का स्वागत किया | 

“शमे आपका अधिक समय लेना नदीं चाहता । सैन ऋपच्री 
कीति सुन रक्खी थी । आपने हडताल मं जो शुम काम किय 
है उसके लिए आपका उपकार मानना था । संसारके साधुपुरषां 
फे दशन करने का मेरा अपना सिवा है । इसलिए आपशटो 
राज यह्‌ कष्ट दिया है |" 

दन वाक्यों का तरजुमा करके उन्दं सुनाने के लिए नारायण 
हेमचन्द्र ने सुमे कटा । 
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(आपके आगमन से मै बङा प्रसन्न हृद्या । म आशाकरता 
हः कि श्रापके लिए यदीं का निवास रखकर होगा, ओर यहाँ के 
लोगो से माप अधिक परिचय करेगे । परमात्मा आपका भला 
करे ।› यों कहकर काडिल उठ खड हुए । 

एक दिन नारायण हेमचन्द्र मेरे यद्य धोती चौर छतां पहन: 
कर श्राये | अली मकान मालकिन ने दरवाजा खोला आर देख 
तो डर गह ¦ दौड़कर मेरे पास आड ( पाठक य्ह त्ते जानतेदही 
डक मेवार-बार मकान बदलता ही रहता था) ओर बोली- 
“एक पागल-सा आदमी श्मापसे मिलना चाहता है 1" मै दरवाजे 
पर गया श्चौर नारायण हेमचन्द्र को देश्छकर दङ्ग रह्‌ गया । 
उनके चेहरे पर यही नित्य का हस्य चमक रहा यां | 

"पर आपको लड़कों ने नदीं सुताया ?' 

टो, मरे पीछे पड़ उरूर थे, लेकिन मेने कोड्‌ ध्यान न्क 
दिया, तो वापिस लौट गये ।' 

नासय हेमचन्द्र ङु महीने इण्टैड मे रहकर पैरिस चल 
गये । वहां प्रच का अध्ययन किया ओर फ़च पुरतकों के च्नुवाद 
करना रू कर दिया । मै इती प्रच जान गयायाकि 
उनके अटुवादों को जींचरलँं । रैनेदेखाकि वह तमा नही, 
भवाथ था | 

अन्त मं उन्होर अमेरिका जानेका अपना निश्चय मी निवाहा। 
बड़ी मुश्किल से उक या तीसरे दर्जे का टिकट प्रप्र कर सके थे। 
अमेरिका मे जब वे घोती खर कुता पहन कर निकले तो असभ्य 
पोषाक पहनने का जुम लगाकर वे गिरपतार कर लिये गयेये। 
पर जहाँ तक सुभ याद्‌ है; वाद मेवे च्छट गयेथे। 
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९ ८९० इ० में पैरिख मे एक महाप्रदशिनी हदे थी ¦ 
उसकी तैयारियों की वाते मै अखबारों मे खूब पदता 
था ! इधर पैरिस देखने की तीव्र इच्छा तो थी द्यी । सोचाकिडइस 
प्रदशिनी को देखने के लिए चला जागतो दोनों कामहो 
जाये । प्रदर्शिनी में एफिल टावर देखने का आकषे बहुत भारी 
था ! यह्‌ टावर बिल्ल लोहे का बना ह्याह । एक हजार 
छीर ऊ चा है । इसके पहले लोगों का ख्याल था कि इतनी ञ्ची 
इमारत खडी ही नहीं रह सकती । र मी अनेक वाते श्रद- 

शिनी सें देखने लायक थीं | 
सैन कीं पद्म था कि पेरिस मे अन्नाहारकतं लिए एक स्थान 
है । मैने उसमें एक कमय ले लिया चैरिस वक की फर गरीबी 
से की, ओौर बयं पर्चा ! सात दिन रहा । वहुत च तो पैदल 
ही चलकर देखा । पास मे पैरिख ओर उस प्रदशिनी का गाइड 
तथा नकशा भी रक्खा था । उसकी सहायता से रास्ते रहकर 

मुख्य-मुख्य चीजें देख लीं । 
प्रदर्शिनी की विशालता आर विविधता के सिवा अव मुभे. 
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उसकी चछिसी चीज का स्मरण नहीं है। एफिल टावर परतो दो तीन 
बार चदा था, इसलिए उसकी याद्‌ ठीक-टीक है । पहली मंजिल 
पर खाने-पीने की सुविधा भी थी । इसलिए यह कहने को कि 
इतनी ऊचाई पर हमने खाना खाया, सैने वों मोजन क्या ओर 
उसके लिए सादे सात शिलिग को दिथासलाई लगाई । 

पैरिस के प्राचीन सन्दियों की याद अव तक क्रायमहे ¦ उनकी 
मव्यता ओौर मीतर कौ शांति कमी नदीं लाद जा सकती । 
नाटेडम की कारीगरी अर भीतर कीं चित्रकारी मेरे स्खति पटपर 
ज्यों की स्यो अंकित है । यदीं प्रतीत हृ क्रि जिन्होंने लाखों 
रुपये एेसे स्वर्गीय मंदिरों के बनाने से खच किये, उनके द्य के 
अंतस्तल मे छुं न कुदं इन्धरःप्रेम जरूर रहा होगा । 

पैरिस की फैशन, वहो का स्वेच्छाचार ओर भोग-विलास का 
वणन खूब पदा था ओौर उसकी प्रतीति वहाँ की गली गलीमे होती 
जाती थी । परन्तु ये मन्दिर उन भोग सामग्रियां से अलग चटक 
जाते ये ! उनके अंदर जाते ही व'हर की अशांति भूल जाती थीं 
लोगों का वतव ही बदल जाताथा। वे अदबके साथ अरतनेलग 
जते थे । वहां शोर-गुल नहीं हो सकता ¦ छ्ुसारिका सरियसम कीं 
मति के सामन कोई न कोह जरूर प्राथंना करता हृच्ा दिखाई 
देता । यह्‌ सव देकर चित्त पर यही असर पडा कि यह्‌ सव वहम 
नदी, हदय का माव है; ओर यदह भाव दिन व दिन बरावर पुष 
होता गया } कुमारिका की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना 
करने वाले वे उपासक संगमरमर के पत्थर को नहीं पूज रहे थे; 
वरिक उसके न्द्र नित्रास करने बाली अपनी मनोमय शक्तिको 
पूजते थे । सुभे आज भी स्पष्टतया याद्‌ है कि उस समय मेरे 
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चित्त पर इस पूजा का ठेसा असर पडा कि वे इस पूजन दवरा 
द्र की महिमा को घटाते नही, वस्कि बढ़ाते ही है । 

एफिल बर के विषय में एक-दो वाते लिख देना जशी है! 
मुभे पता नदीं कि एफिल टोवर आज किस मतलव को पूरा कर 
रहा है । प्रदशिनी ने जाने पर उसके वणेन तो जरूर ह्या पद्ने में 
चते थे } उनमें उसकी स्त॒ति भी थी र निन्दा मीथी । ञ्चु 
याद्‌ है कि निन्दा करने वालो मं रोल्सय मख्य ये । उन्होने लिखा 
था कि एफिल टोबर मलुष्य की मृखंता का चिन्ह है, उसके ज्ञान 
का परिणाम नह । उन्दने अपने लेखो सें बताया था कि संसार 
के अनेक प्रचलित नशो में तमाखू का व्यसन एक तरह से सवतत 
खराव है । जो कुकमं करने की हिम्मत शराव के पीने से नहीं 
होती, वह बीडी पीकर अदमीका हो जाती है । शराब आदमी 
को पागल बना देती है. परन्तु बीडी से तो उसकी बुद्धि तमाच्छुन्न 
हो जाती दै, ओर कट्‌ हवाद्‌ किले बाधने लग जाता है । टोँल्सटाय 
ने अपना यह्‌ मत प्रदशित कियाथा कि एण्िल रवर ेसे द्धी 
व्यसन का परिणाम इहे । 

एफिल योवर सें सोदयं कात्तो नाम मी नहीं ह । यदुभौ 
नर कदा जा सकता कि उससे प्रदरशिनी की शोमा जसा भी चद 
गर्‌ हो । एक नई भारी-भरच्म चीज थी । यर इसलिए उसे 
देखने हाये आदसी गये थं । यद्‌ संवर प्रदिनी का एक 
खिलोना था । ओर वह्‌ इख वात को बड़ी च्च्छी तरह चछखिद्ध 
कर रह्‌! था कि जवतक हम मोहाधीन है तवततक हम सी कालक 
ही दै । वख, इते मले ही हम उसक्छी उष्ष्योगिता क लें ¦ 
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घुर जिस काम के लिए, अथात्‌ वैरिस्टर वनतेकेलिर 
मँ विलायत गया था, उसका क्या ह खा ? मैने उसका 
चरणन अगे पर द्लोड़ रक्खां था | पर अव उसके सम्परन्धमें करु 
ल्लिखने का समय आ परहचा है | 
बेरिस्टर बनने के लिर दो बातें अवश्यक थों---टक तो "टस 
भरना, अर्थात्‌ सत्रों सें आवश्यक उपस्थिति का होना आर दूसरी 
कानून को परोक्ता में शरीक दोना । वषमे चार सत्र होते थे। वैसे 
चारह सत्रों मे हाजिर रदना अवश्यक थ | खच में हाजिररहने क 
मानी है मोजो में उपस्थि रदनाः । हरएक सत्रमे लगभग 
२४ भोज दोते थ, जिनसे द्धः में हाजिर स्दना जरूरी था) 
मोज मे जाने से यह मतलेव नहीं कि वँ कुञ्ं खाना दा चाहिय 
सिफ निश्चित समय पर बह हाजिर दहो जाना; चौर जवतक वह्‌ 
चलता रहे वयँ उप्रस्थित रहना कापी था । आमतौर परतो समी 
वि यार्थी उसमें खाते पीते है । भोजनमें अच्छे-अनच्छ पकान होति र 
पेय मे ऊच दर्ज को राराव । दाम अलक्त देना पड़ते भे । ठढा३ 
या तीन शिलिंग के करीव, अर्थात्‌ दो या तीन रुपये से ज्यादा नहीं 
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होता था। यह्‌ कीमत व्यँ बहुत ही कम समी जाती थी; 
क्योकि बाहर किसी भोजनालय में भोजन करनेवाले को तो सिफं 
शरान के लिए दीं इतने दाम देते पड़तेये | भोजनके सखचकी 
वनिस्वत्त-शराब पीने बाले को शराव के ही दाम अधिक लगते हैँ 
हिन्दुस्तान मं-यदि हम सुधरे' हृए न हों तो-हमें यह बडा दी 
अश्यकारक मालष होगा । िलायत जाने पर यह्‌ वात मालूम 
करमेरेदिलकोतो बड़ी चोट पवी) मे यही नही समभ सकता 
था करि शरा के पीट इतने रुपये खचं करने को लोगो काजी 
केसे होता है । पर पीछे तै उपक रहस्य सममे लगा । शरू सें 
तोयेंपेवेमोजोंमेंङ्ञ्भोन खाता था; क्योकि मेरे कात्नको 
चोज तो वज्ञ केवल रोरो, उगलेहुर्‌अ्रल्‌यागोमोदहःहो सकती 
यौ । अरम्भमेंतोवे अच्छ न लगते थे; इसलिर मैं नहः खाता 
था | बाट्‌ में जव जब मँ उनके सवार्‌को जान सक! तव तो मुकं 
दूसरी वस्तु प्रात्र करने कामी सामथ्यं प्राप्द्ो चुका या। 
वि्या्यों के लिए एक प्रकारका खाना होता था आर 
वेन्चरों ( वियासन्दिरों के अध्यापकों) के लिए दृसरे प्रकार का 
ओर अच्छा खाना होता था | मेरे साथ एक्‌ पारसी विद्यार्थी मी 
थे । घे भी निमिष मोजी बन गये थे] हस दोनों ने मिलव्छर 
वेन्चरां के भोजन के पदार्थों में से निराभिष भोनियां कं खानेयोग्य 
पदाथं प्राप्न करने के लिए प्राथना की । यह्‌ मंजुर हृ, ओर दमे 
वेन्चरों के टेवलं से फलादि ओर दृखरे शक भी मिलने लगे । 
शराव कोतोमंद्रूतातकनथा ! चार-चार विद्ाियों मे 
शराब की दो-दो बोतल दी जती थीं । इसलिए पेसी चोकशयां 
मे मेरी बड़ी मांग होती थी । क्योकि मै शराब नहीं पीता था, 
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अ(त्न-क्था अच्याय 
इसलिए शेष दो बोतलं तीनों के हिस्सेमेजो अतीथी) रर 
इन सत्र मे एक बड़ रात परेड नाइट) भी होती थी । उस्र दिनः 
पोटः श्रौर शरीः के अलावा श्रेस्पेनः मी मिलती थी । ओेम्पेन 
का मजा कुल ओर ही सममा जाता; इसलिए इस बड़; रात 
को मेस कीमत अधिक अआंकी. जाती थी, रौर उस रातको 
हाजिर रहने के लिए मुभ निमन्त्रण भी दिया जाता । 

इस खाने-पीने से बेरिस्टरी की पदाद्‌ से क्या प्रगति ह सकती 
है, यह मै न तव सममः सका था ओर न आज दी सममः सका 
र हयँ, ठेसा एक समय आवश्य था कि जव एसे भोजां में बहुत 
ही थोडे विदार्थी ह्येते थे । तब उने खौर वेन्चरो मे वातालाप 
हाता ओर व्याख्यान भी दि जाति थे । इसमे उन्हें व्यवहारज्ान 
प्राप्न हो सकता था, भली-वुरी पर एक प्रकार की सभ्यता ब 
सीख सकते थे रौर व्याख्यान देने की शक्ति का विकास कर 
सकते थे । हमारे समयमे तो यह्‌ सव असम्भव हौ गया था | 
बेन्वर तो दूर द्रुत ह्योकर बैठते थे । इस पुराने रिवाज का वाद 
मे ङु भी अथ नहीं रह्‌ गया था.फिर मो प्राचीनता-त्रेमी धीमे- 
इग्लेणड मं उह अभ्य तक चला रहाट । 

कानून की पट्ाई बड़ी द्यं आसान थी । वैरिष्टर विनोद मे 
'डिनर वेरिष्टरः के नाम से पुकारे जाते य । समी जानते ये कि 
सकी परीच्ता का मूख्य नहीं के बरावर है। मेरे समयमे दौ परी- 
तायं दोती थीं! रोसन-ला की मौर ईइग्लैरड के कानून की । यह 
परीता दो वार करके दी जती थी । परी के लिए पुस्तके नियत 
थी, परन्तु उन्हं शायद ही कोड पदता होगा । रोमनला के 
लिए तो छोटे-छोटे 'नोरस' लिखे हुए मिलत थे ¦ चन्द १५ 
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दिन में पदृकर पास होने बालों को भी मैने देखा है । इंग्तैरड के 
कानून के विषयः मं मी यही वात होती थी । उनफे "नोट्स' के- 
तीन महीने में पद्कर पास होने वाले विष्ाथियों को भी मँनेदेखा 
हे । परीज्ञा के अश्न आसान श्रौर परिक्तक भी उदार ! रोमन लों 
मे ९५ से ९९ प्रति सैकड़ा विद्यार्थी पाम होते थे । ओर अंतिम 
परिक्ता में ५७५ अथवा उससे भी कुलं अधिक । इसलिए अलुत्तीणे 
होने का भय बहुत ही कम रहता था ! रौर परीक्षा भी वर्षमे 
एक नहीं बर्कि चार वार होती थी । ेसी सुविधाजनक परी्ना 
किसी को भी वोम नदीं सार्म हो सकती । 

परन्तु मैने तो अपने लिएउसेवोफादही बना लिखा था। 
मैने सोचा कि मुभे तो मूल पुस्तके सब पद्‌ लेनी चा!दरणे । उरं 
न पद्ना अपने अप को धोखा देना प्रतीत हु्ा । इसलिष काफी 
खचं करके मूल पुस्तके खरीद लीं । रोमन लो को लैटिन में पद 
जाने का निय किया । त्रिलायत की प्रवेश-परीक्ञा में मैने लैटिन 
पदी थी । उसका यहां अच्छा उपयोग ह्या । यह मिहनतव व्यथ 
न गई । दक्षिण आफ्रिका में रोमन उच लो प्रमाणभूत माना जातां 
है । उसे समम्ताने मे मुम जस्टीनियन का अध्ययन बड़ा ही उप- 
योगी प्रतीत ह्या । 

दृग्लैड के कानूलो का अन्ययननै काफी सिहनत करने पर नौ 
महोने में पूरा कर सका था । क्योकि च्रुम की कोमन लां" नामक 
बड़ी परन्तु खरस पुस्त ₹ पक्र मे दी वहत समय लगा था । स्नेल 
की इक्िटीः में दिल तो लगा; परन्तु समभते में बड़ी ही मुश्किल 
माम इई । व्डाइट अर टूयुडर के मुख्य कदमो मे नो जो पद्ने 
के थे उन्दं पटने में मु बड़ी दिलचस्पी मालूम हुई अरर उससे 
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ज्ञान भी भिला | विलियम्ड र एडवडज की स्थावर-सम्पत्ति- 
सन्वन्धीं पुस्तक श्योर मुडिव खी जंगस-सम्पत्तिसम्बन्धी पुस्तक 
मे डी दिलचस्पी के साथ पट्‌ सका था । विलियम्स की पुस्तक तो 
मुम उपन्यास के जेसी मलम हुदै । उसे पद्ते हुए छोड़ने को 
जी न चाहता । क्रानूनी पुस्तकों भे हिटुस्तान आने के वाद्‌, सँ 
मेन का हिन्दू लः उतनी ह दिलचस्पी क साथ पट्‌ सका था । 
परन्तु हिन्दुस्तान केः कानों की ऋत करने के लिप यह्‌ स्थान 
ही है। 

परीच्तादे पाय च्छं । १० जून, १८९१ ३० को मेँ वैरिस्टर हुखा । 
स्यारहवीं वारीख को ईग्लेड इःटषटोटं सं हाई शिलिंग देकर अपना 
नाम रजिस्टर कराया ! वार्ह जून कनो हिन्दुस्तान लौट चाने के 
लिए रवाना च्छ | 

परन्तु मेरी निसयशा छर भीति काकुद टिकानान थ । 
कानून मेने पद्‌ तो लिया, परन्तु मेरा दिल यदी कहता था कि 
अभी तच्छ मुभे कानून का इतना दान नहीं हा है कि वकालत 
कर सकृ" । 

दंस सख्या क्रा वणन कस्ने के लिए एक्‌ दूसरे अध्याय की 
अवश्यकता होगी । 
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सरिस्टर कहलाना तो आसान याल हुत्रा, परन्तु वैरि- 
` स्री करना वडा मुश्किल जान पड । क्रानून की 
कितवं तो पट्‌ डाली प्र वकालेत करनान सीखा ! करानून की 
पुस्तकों मं कितने ही धम-सिद्धान्त मुम मिले जे करि मुभे पसंद 
हए । परन्तु यह्‌ सभमामंन च्माया कि वकालत फ पशे में उनसे 
कैसे प्रायदा उठाया जा सफरेगा ¦ पनी चीज का द्स्तैमाल इस 
तरद्‌ करो कि जिससे दुसरा की चीज को तुकस्न न पहुचे यह्‌ 
धम-वचन सुमे कानून वे भिला ¦ परन्तु यह सममे न आया 
क्रि दकालत कसते हुए मवक्रिल के मुक्रदमे मं उसका व्यवहार 8 
तरह करिया जाता दोगा । जन प्रकरा मे इस सिद्धान्त का उप्‌- 
यीग किया सया था मने उनको पटा । परन्तु उनपरे इव सिद्धान्त 
को ्यवहार में लाने-की दरकीव हाथ न श्यां | 

दूमरे, जिन कानून को मैने पटा उनमें भारतवषं के कानूर्नो का 
नामतकन था) नयह्‌ जानाकि दिन्दु-शाल्ल तथा इस्लामी 
क्रानून क्या चीन्‌ है । अजी-दावा लिखना तकं न जानता था । मै 
वदी दुविधा मे पड़ा । पएीरोजशाद मेहता का नाम सने सुना फा 
वे अदालतों मे सिह समान गजना कर्ते दै । यह कला वे इर 
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मे किस प्रकार सीखे होगे १ उनके जेसी निपुणता इस जन्म में 
तो नं आने की, यह्‌ वो दर की वात दै; किन्तु यु तो यदमी 
जबरदस्त श्कथाकिएक वकील की हैसियतसे मै पेट पाले 
तक में भी समथंहो सर्कुगाया नदीं? 

य उथल-पुथल सो तभी से चल रही थी जव मेँ कानून का 
च्मध्ययन्‌ कर रहा था । सेने अपनी यह कटिनाई अपने एक-दो 
मित्रों के सामने रक्खी । एक ने कहा, दादा माई की सलाह लो । 
यह्‌ पहले ही लिख चुका हूँ कि मेरे पास दादा माह के नाम एक 
परिचय -पच्च था } उस पत्र का उपयोग सेने देरसे किया | पेसे 
महान्‌ पुरूषो से मिलने जाने का मुभे क्या अधिकार दहै? कीं 
यदि उनका भाषण होता तो मै सुनने चला जाता ओर एक कोने 
मे बेठ कर अपने आंँख-कान को तृप्र कर के वापस लौट अता । 
उन्होने विद्याथियों के संपकं मे आतेके लिए णक मंडल कीभी 
स्थापना की थी । उसमें मै जाया करता । दादाभाई की विदया्थियों 
र प्रसि चिन्ता श्मौर दादाभाई के प्रति विद्यार्थियों का आदर-भाव 
देश्वकर मुम बड़! आनंद होता । आछिर को हिम्मत वौँधकर.एक 
दिन वह्‌ पच्च दादाभाई को दिया । उन्दने कदा (तुम जब कभी 
` मिलना चाहो ौर सलाह-मशवरा लेना चाहो जरूर मिलना 1 
लेकिन मैने उन्दं कभी तकलीफ न दी । बभैर जरूरी काम के उन 
का समय लना मु पाप माम हृच्मा । इसलिए, उस मित्र की 
सलाह के अनुसार, दादाभाई के सामने अपनी कटिनादयों को 
रखने की मेरी हिम्मत न इडं । 

उसी अथवा ओर किसी मिन्रने मुम मित प्रेडरिक पिंकटसे , 
व्ह की स्लाह दी । मित पिकट काजरवेदिव दल के यै) 
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लेकिन भारतीयों के प्रति उनका तरेम निर्मल ओर निःखार्थं था। 
बहुत से विदार्थ उनसे सलाह लेते! इसलिण समे एक पत्र लिख - 
कर मिलने के लिए समय मांगा । उन्होने मुखे समय दिया । ओँ 
मिला । यह्‌ मुलाकात में आज तकन भूल सका} एक मित्र की 
तरह वे मसे सिटे । मेरी निराशा कोतो उन्होने दसीमेदी 
उडादिया | तुमस्याण््ा मानतो किर श्रादमीकेलिष् 
फिरोजशाह्‌ मेहता होना जरूरी है ? पफिरोजशाह आर वदसर्दीनं 
तो चिरले ही होते हैँ । यह्‌ तो तुम निचित जानो कि एक सामान्य 
वकील वनने के लिए भारी निपुखता की जरूरत नटी पडती ! 
साधारण प्रामणिकता तथा उदो गशीह्ता से सुप्य वकालत 
अच्छीतरह्‌ क स्ता} सव के सकं सुकत्मे कटिन ओर 
उल हुए नदीं होते। अच्छा, तुम्हारा सामान्य ज्ञान कैसा 
क्या? | 

मैने जव उसका परिचय दिया तव सुभ वे कुल निराश-से 
मादरम हुए । किन्तु वह्‌ निराशा त्षणिक थी । तुरत ही फिर उनके 
चेहरे पर एक हंसी की रेखा दौड गई र वे बोरेः- 

“तुम्हारी कठिनाई को वसै सममः पाया । तुम्हारा सामान्य 
ज्ञान बदूत ही कमदहै। तुम्दे निया का ज्ञान नदी दहै । इसके 
चिना वकल का काम नहीं चलता। तुमने तो मारत का इविहएस 
मी नहीं पद । वकोल को मनुष्य-खभाव का परिचय दोना 
चाहिए । उसे तों चेहरा देखकर आदमी को पचान लेना चाहिए । 
दूसरे, हर भारतवासी कों भारतवष के इतिहास का भी ज्ञान 
होना जरूरो है । वक्रालत के साथ इसका कोड सम्बन्ध नहीं हैः 
किन्तु उसका ज्ञान तृम्दं होना चाहिए । मै देखता दह कि तुमचे 
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“केः तथा 'संलेसनः कत १८५५ के गदर का इतिहास नहीं पदा 
है! उसेतो जरूरी षद्‌ लेना) तै वो पुस्तकों के नास अरः 
वतलःता ह्र । उन्हं मर्य को पहचानने के लिए'जरूर प्ट डालना। 
यह कह कर उन्हाँने लेवेटर तथा शेमलपेनिक की भमुख सामुद्रिक 
विद्याः ( किलियोगनाम्पै ) विषयक दो पुस्तकों के नाम लिश दियं । 
इन बु्गं मित्र का मैने खून अहसान माना । उनके सामने 
तो एक क्षण के लिए मेया डर भाग गया, किंतु बाहर निकले 
ही प्टिर चिन्ता शुरू हृद्‌ । चेहरा देखकर आदमी को पदट्चानः 
लेना इस वाक्य को रटदा-रटता चौर उन दो पुस्तकों का विचार 
करत] करता घर परहा । दृसरे ही रोज लेवेटर की पुस्तक खरीद 
ली । शेमलपेनिक की किताब उस दुकान पर न मिली । लेवेटर 
की पुस्तक पमं तो सही; किन्तु वहतो स्तेल की इकिविटी कीं 
अपेन्ता भी कठिन मालुम हृद । दिलचस्प भी कम थी । शेक्सपियर 
के चेहरे का अध्ययन किया । ठेकिन लंदन की सड्कों पर चूमते 
्ठिरते शेक्सपियरो को पह चानने की शक्ति न आई | 
लेवेटर की पुस्तक से मुभे ज्ञान नहीं मिला । मि पिकट 
की सलाह कौ अपेता उनके स्नेह से बहुत लाभ हृच्ा } उनकी 
दंसमुख तथा उदार आकृति ने मेरे दिल मे जगह कर ली । उनफे 
इस वचन पर, कि वकालत करने के लिए फिरोजशाह मेहता के 
समान निपुणता, स्मर णरश्क्त आदि की आवश्यकता नहीं होती, 
केवल प्रामाणिकता वथा श्रसशीलता से काम चल जायगा, मेरा 
विश्वास वैठ गया ¦ इन दो चीजों की पूजी तो मेरे पास काफी थी। 
इस कारण मुभे ड अशा वंधी | 
के' तथा भेलेसनः की पुस्तक्र को मँ विलायत मे न पद्‌ पाया! 
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कितु मैने समय मिलते ही पहले उखी को पट्‌ डालने का निश्चय 
कृर लियः या । दक्लिण अङ्रिकासे जाकर मेरा वह मनोरथ 
पूरा हरा । 

यो निराशा मे अशाका थोडा सा भिश्रण॒ लेकर ने कोपते 
हए "सामः स्टीमर से वेवं बन्दर पर पैर रक्खा | वंद्र पर 
समुद्र क्षुब्ध था । लोन्च मे वैटकेर किनारे पर परहुवना था ! 
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रायचन्दभाई 
पिग्ले अध्यायमे मै लिख चुका कि वस्वद्-बन्द 
पर समद्र त्य था । जून-जुलाद्‌ मे हिन्द मह्‌ा- 
सागर मं यह कोड नडं वात नकट होती । अदन सेदह्ी सश्चुद्र का 
यह हाल था । सब लोग बीमार थे--अकेला मै मौज मे रहा था 
तूफान देखने के लिए डेक पर रहता ग्मौर भीग भी जाता ! सुवहं 
भोजन फ समय यात्रियों में हम एक ही दौ आदमी नजर चतत । 
हमें शरोर की पतली लपसी की रकावी को गोद मे रखकर खाना 
पड़ता था; वनां हालत ठेसी थी कि लपसी गोद में दही दुलक 
पडती ¦ 
यह बाहरी तूक्ान मेरे लिए तो अन्दर के तफान का चिन्टं 
माच था । परन्तु. बाहरी तूफान ॐ रहते हए मी भँ जिस प्रकार 
` अपने को शान्त रख सकता था, वही बात आन्तरिक तूकान के 
सम्वन्धमेंमी कहीजा स्कतीदहै। जाति बालों का सवाल 
सामनेया ही) वकालत की चिन्ताकाददाल पहले ही लिख 
चुका । पिर मै ठहरा सुधारक । मन में किदन दी सुधार करने 
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के मनंसूबे बांध रक्खेये। उनकी भी चिन्ताथी | एक रौर 
कल्पित चिन्ता खड़ी हो गड । 

माताजी के दर्शन करने के क्षिएयै अधीर दो रहाथा। जब 
दम डोंक पर पहुचे तो मेरे बड़े भाई वहां मोजूद ये । उन्दने 
डाक्टर मेहता तया उनके बड़ भाद से जान-पह चान कर ली थी, 
डाक्टर चाहते थेकिमैं उन्हीं के घर ठहर । वे मुभे वहीं 
लिवा ले गये । इस तरह विलायत में जो सम्बन्ध बांधा था वह्‌ 
देश में भो कायम रहा । यही नहीं, बरक अविक टद्‌ होकर 
दोनों परिवारों सें फेला । 

माताजी के स्वगवास के बारेमे सै विलद्घुल वे-खवर था। 
घर पर्हुचने पर मुभे यह्‌ समाचार - सुनाया ओर सरन कराया । 
यह्‌ खवर मुभ विलायत मे भी दी जा सकती थी; पर मेरे बड़े भाई 
ने वम्बड़ पर्हचने तक खवर न पर्हुचाने का दी निश्च किया-इसं 
विचारसे कि मुम्पे खाघात कम पर्हचे । अपने इस दुःख पर जै 
पर्दा डालना चाहता दह । पिताजीकी खत्यु से अधिक आघात 
सुभे इस समाचार को पाकर पर्हवा ! मेरे कितने ही मनसूतरे भिष्र 
में भिल गये । पर, मुभे याद्‌ दहै, कि इस समाचार को सुनकर मैं 
रोने, पीटने नही लगा था । असू तक को प्रायःरोक पाया था । 
रोर इस तरह व्यवहार शुरू रक्खा मानों माताजी की मत्यु हद 
हीनदहो। । 

डाक्टर मेहता ने अपने घर के जिन लोगों से परिचय कराया, 
उनमे से एक का जिक्र यहाँ किये भिना नहं रह सकता । उनके 
भाई रेवाशंकर जगजीवन के साथ तो जीन मर के लिए खेद 
गांठ बंध गदं । परन्तु जिनकी वा मै कना चाहताद्रूवेतोदहै 
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कवि रायचन्द्र अथवा राजचन्द । वे डाक्टर साहब के वड भाद 
के दामाद थे ओर रेाशंकर जगजीवन की दुकान के भागीदार 
तथा कायकत थे } उनकी अवया उस समय २५ वधं से अधिक 
नथी! फिर भी पहली हयी मुल्माकात से मेने यह्‌ देश्ठ लिया किवे 
चरित्रवान्‌ मोर ज्ञानी थे । वे शतावधानी माने जाते थे । डाक्टर 
महता न मुखस कहा कि इनक शतावधान का नमूना देखना । 
मैने अपने भाषा-ज्ञान का साडर खाली कर दिया मौर कविजीने 
मरे कहु तमास शब्दां का उसी नियम से कड्‌ सुनाया जिस नियम 
स मेने कहा था । इस सामथ्यं पर मुखे ईष्या तो हई; किन्तु उस 
पर सुग्धन दयो पाया । चिस ची पर मँ मुग्ध ह्ुच्मा उसका 
परिचय दो सुभे पीने जाकर हु । वह था उनका विशाल शाख 
ज्ञान, उनका निमल चरित्र अर अत्म-दर्शन करने की उनकी 
भारी उत्कण्ठा } सेने आने चलकर जाना करि केवल त्म-दशन 
करने के लिए वे अपना जीनव व्यतीत कर रहे ये। 

हस्तां रमतां परकर हरि देखू रे, 

मार्‌ जीष्यु सरु तव खे्ुरे, 

मुक्तानद नो नाथ विहारी रे, 

ओवा जीवन दोरी असारी रे ।& 

मुक्तानन्द का यह्‌ वजन उनकी जवान पर तो रहता हयी था 
पर उनके हदय मं भी अंकितदहो रहा था 
खुद हजारो का व्यापार करते, हीरे-मोती की परख करते 

व्यापार की गुल्थियाँ सुल माते । पर वे बातं उनका विषय न्‌ थीं। 








ॐ मावाथ~-- मे अपना जीवन तमी सफल समर्गा जब मंसते खेलत्‌ हेश्वर 
ह अपन सामने देसुगा निश्चय-पूतैक बही युक्तानंद का जीवन-पूत्र ह [अ्रठु० 
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उनका विषय--उनक्ा पुरवाथ--तो अत्म-सा्तात्कार--दरिदश्वन 
थ । दुकान पर ओर कोड चीजदहौयान हो, "एकन एक धर्म॑ 
पुस्तक र डायरी जरूर रदा करती । व्यापार को बात जहाँ 
खतम हदे कि धमे-पु्तक खुलती अथवा रोजनामचे पर कलम 
चलने लगती । उनके लेखो का जो संग्रह गुजराती में प्रकाशित 
ह्च दै उसका अविकंश्च इस सेजनामचे के ही आघार पर 
लिश्वा गयादहै ! ज मलुभ्य लालांके खोदे कौ वात कृरके तुरन्त 
पतस-ज्ञान कौ गू वातं लिखन वेड जाता दहै वह्‌ व्यापारी की 
श्रेणी का ची, वर्कि छुद्ध ज्ञानी की कोटि कादौ | उसके संवघ 
से यह्‌ अनुभव सुद्ये एक वार हां अनेक वार हुत्रा है । तने उने 

३ र्त --गाफ्िल-- नही पाया । मेरे साय उनका छु सवाव 
न थ । यै उनफरे बहत निक> सत्ागमसें याया! यै उस वक्त 
एक ठट्टु्मा वैरिस्टर शा । पर जव मै उनको टृकान षर पर्व 
जातातो वे वसे-वाता के सिवा दसस वाते न कयते। इस समय 
तक स अपने जीवन का मागन देख पाता था; यद्‌ भी नदा कह 
ख्कते कि धस-वाताच्मों सें मेरः मन लगता था । पठिरभी चै कृद्‌ 
सकलः द्भ कि रायचन्दभाद की धम-वाता यै माव से घनता था ! 
उसके वाद्‌ कितने ही धमाचार्यो के संपकमें से याह, प्रस्येक 
धमं के आचार्यो से मिलने का सेने प्रयत्न कियाद; पर जो छाप 
मेरे दिल प्रर रयायचन्द्‌ माई की पड़ी बह किसो कीन पड़ सक्ती । 
उनकी कितनी ही वातं मेरे ठेठ अरंतस्तल तक पर्हुच जातीं ! उनकी 
बुद्धि कोँच्ादरकी दृष्टि से देखता था; उनकी प्रामाणिकता पर 
री मेरा उतना ही आदर-भाव था! ओर इससे सै जानता था 
` च्छि वे सुभे जान-वूम्पकर उलटे रास्ते नहीं ले जार्यैगे एवं मुभ्पे वदी 
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= रायचन्ढ भाद 


बात कहेगे जिसे वे अपे जी में ठीक सममते होगे । इस कारण 
मँ अपनी ्ाध्यार्िक कठिनाक्यों मे उनकी सहायता लेता । 

रायचन्द्‌ भाई फे प्रति इतना आदर-भाव रखते हृएभो मेँ 
उन्हं धम-गुर्‌ का स्थान अपनेद्वयमेनदे सका । धर्म॑-गुर 
कीतो खोज मेरी अव तक चल रही है| 

दिन्दू-घमं में गुस-पद को जो महत दिया गयाहै चसे 
मानता ह । रुश्‌ विन होत न ज्ञानः यह्‌ वचन वहुताँश मेँ खच 
है । अक्तर-ल्ञान देने वाला शिक्षक यदि अधकचराक्षै तो एक 
वार काम चल सकता है परन्तु आस्म-दर्शन करने बाले अधूरे 
शिक््क से काम हरगिर नहीं चलाया जा सक्ता | रुरु-पद्‌ तो 
पूरं ज्ञानी काही द्विवा जा सकता है । सफलता गुर की खोज 
मेदी; क्याकि युर शिष्य की योग्यता के अद्कसार ही भिला 
करते ह ¦ उसका अथं यहदहै चि प्रव्येक साध कौ योग्यता 
ग्राप्निके लि प्रयत्न करनतेका प्ररा-नूरा अधिकार है! इस 
प्रयत्त का फल ईश्वरावीन है| | 

दसलिए रायचन्द्‌ भदको मै, यद्यपि, पने हृदय का 
स्वामी न वना सका तथापि हम अगे चलकर दैखेगे कि उनका 
सहारा मुभे समय समय पर, कैसा सिलता रहादटै। चहोँतो 
इतना ही कहना वस दोग कि मेरे जीवन पर गहा असर डालने 
चाल तीन आधुनिक मघुष्य हे । रायचन्दं माई ने अपने सजीव 
संसग से, टारष्टाय रै वंक्रुण्ठ तुम्हारे हृदय में हे" नामक पुस्तक्छ 
द्रास तथा रस्किन ने (अन्ड धिस लास्टः--सर्वोद्य नामक पुस्तच्छ 
से उमे चकित कर दिया । इन प्रसंगांका घ्न पनेन 


स्थात पर किया जायगा.। ` (4 ; 
" १.५९. 


(२) 
® ८ 
ससार-ष्चश्स 

डे भाई ने तो युम पर बहुतेरी शाय वधि रक्खी 
* थीं | न्द धन का, कीति का, ओर पद्‌ का लीभ 
बहुत था । उनका हदय बादशाह की तरह था । उदारतां उङ्ाऊ- 
पन तक उन्हे ले जाती । इससे तथा उनके भोलेपन्‌ के कारण 
मिच्र करते उन्हे देर न लगती ! इन सिचौ के इसा उन्होन मेरे 
लिए मुकदमे लाने की तजवीज कर रक्खी थी । उन्होने यह्‌ भी 
मान लिया था कि खूब रुपया कमाने लगूरा ओर इस भरोसे 
पर उन्होने घर का ख्यं भी खूब बदा लिया था। मेरे लिए वका- 
लत का तेत्र सैयार करने में भी उन्होने कसर न उखा स्खीथी। 

जाति का मगा अभी खडादहीयथा।दोद्ल ह्यो गयेये। 
एक दलने सुमे तुरन्त जाति मे लेलिया ! दसगान लेने के पक्त मं 
अलग रहा । जान्तिमे ले क्ले बाले दल को खन्तुष्टं करने के लिप 
राजकोट में पर्हुचने के पले, माई साहब सुक नाशिक लेगये । वहां 
गंमास्नान कसाय चौर राजकोट पचते ही जाक्षि-मोज दिया गया । 

यह्‌ घात मुभे रुचिकर न हृ । ब्धे आदे का मेरे प्रति अरगाघ 
मेम था) मेख ख्यत्ल है कि मेरी भक्ति भी वैसी ही थी । इसलिए 
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सस्र येच्छा 


उनकी इच्छा मीर आज्ञा मनि कर्ये, यंच की तरह, बिना 
सममे, उसके अलुसार करता चला गया । जाति की समस्या तो 
इतना करने से सुलभः गई । 

जिस दल से मेँ प्रथक्‌ रहा उसमे भरवेश करने के लिए ओने 
कभी कोशिशनकी । ओओरनमैं कभी जाति के मुखिया पर 
मन में क्रुद्ध दी हा । उसमे रेते लोग भीथेजो मुभे विर- 
स्कारकीद्ष्टिसे देखते थे । उनसे मै नमता-सुकता रहता । 
जाति के बहिष्कार-विषयक नियम का परा पालन करता । अयने 
सास-ससुर अथवा बहन के यदह पानी तक न पीता । पे दिपे- 
दिपे मिलाने को कैयार होते थे; पर जिस बात को चार ्राद- 
भियों के सामने नहीं कर सकते उसे लुक-दिपकर करने को मेरा 
जीन चाहता) 

मेरे इस व्यवहार का परिणाम यह्‌ हव्या कि मु याद्‌ नही 
पता जाति वालों ने कमी कोई उपद्रव मेरे साथ क्या हे! 
यही नही, बस्कि यद्यपि सै अज भी जाति के एक विभाग स 
नियम के अनुसार बहिष्कृत माना जावा ह फिर मी मैने अपने 
प्रति उनक्छी तरफ स मान शौर उदारताका दी अनुभव किया हे, 
उन्होने मुभे मेरे काम मे मदद कीहै, खोर मुमसे इसवातकी 
जराभथी आशान रकी कि सै जाति के लिदाज से कोई काम 
कर । मसी यह्‌ धारणा है कि इस मधुर फल का कारण है मेस 
च्परतिच्छार ! यदिन जातिमे जने-की कोशिश की दहोती. 
अधिक दलबन्दी करने की चेष्ठा की दती, जाति वालों को लेड 
चौर उकसाया होता तों वे अवश्य मरे खिलाफ उर खड़े होते 
अर मै, विलायत से खतिदही, उदासीन चोर अलिप्त रहने के 
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चदले, कुचक्छ के फंदे में पड़कर केवल भिध्यात्व का पोषक बन 
जाता । | 

पल के साथ मेरा सम्बन्ध अभी, जैसा में चाहता था, न 
हश्मा । विलायव जाने पर भी अपने द्वेषनदुष्ट स्वमाव कोन 
छोड़ सकाथा ) हर बात में मेरी दोष देखने की वृत्ति यर वहम 
जारी रहा । इससे मे अपने मनोरथो को पूरान कर सका। 
सोचाथाकरि पत्नी को लिशना-पद्ना सिखाञ्गा ; परन्तु मेरी 
विषयासक्ति ने मे यह कास बिल्कुल न करने दिया खोर पनी 
इस कमी का गुस्सा मैने पत्नी पर निकाला । एक वार तो यँ 
तक नौवत मा पर्हुची कि मैने उसे नैहर मेज दिया अौर बहुत 
कष्ट देने के बाद ही पिर साथः रहने देना स्वीकार किया, ममे 
चलकर मै देख सका कि यह मेरी विलकुल नादानी थी । 

चालकों की रित्वा प्रणाली मेंमी मुभे बहुत कुद सुधार 
करते थे । बड़े भाई के लङ्के-वच्चे तो थेदह्ी। सैं मी एक्‌ बचा 
छोड गया था, जो कि अव चार सालका होने खाया था, 
सोचा यह्‌ था कि इन बच्चों को कसरत कराञगा, दटरा-कटा 
वनारॐगा मौर पने साथ रक्खगा । माई इसमे सहमत थे । 
इसमे मेँ कुद न कुल सफलता प्राप्त कर सका । लङ्कों का समा- 
गम मुभे बहुत भिय मालस हा । ओर उनके साथ हँखी-मजाक 
करने की दत आजतक वा्छी रह गडेदहै। तभीसे मेरी यद्‌ 
धारणा हुई है किम लड़कों के शिक्त का काम अच्छा कर सकला ट । 

मोजन पान में मी सुधार करने की आवश्यकता स्पष्ट थी ! 
घर मँ चाय-काफी को तो स्थान भिलदही चुकाया। वड़े माने 
सोचा कि भाई के विलायत से घर अने के पले ; घर मे, विला- 
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४ संसार-परवेर्छ 


यत कीक न कृं इवा तो घुस ही जानी चारि ¦ इस कास् 
चीनी के बरतन, चाय आदि जो भी चीजें पहले महज दवादारू के 
लिए अथवा नई ' रोशनी के मिहमानं के लिए घर में रहती थी, 
अव सवके लिए काम आने लगी ! एेसे वायु-मण्डल में मँ अपने 
“सुधारो को लेकर अया । अव आट मील की पतली लपसी शुरू 
इड ; चाय-काप्ती की जगह कोको अया । पर यह परिवर्तन नध्म- 
माघ का ह्या, वास्तव में तो चाय-काक्रीमें कोको योर ाकर 
शामिल हो गया। वृट ओर मोजो ने अपना अड्डा पदटेसे जमा 
` दी रक्खा था ! यने अव कोट-पतलृन से चर पवित्र कर विया ! 

इस तरह श्च वडा ¦ नवीनताये बद्र ! चर पर सफेद हाथी 
वंधा । पर खच अवि काँ से १ यदि राजकोट मे आते ही वका- 
लत शुरू करता तो र्हखी होने काडर था, क्योकिमुक तो अभी 
इतना मी ज्ञान नथा की साजकोट मे पास हए वकीलों के सामने 
खडा रह सकता ओर विसखपर कीस उससे उस गुनी लेने कां 
दावा ! कौन मवक्छिल एसः वेवकूर था, जो सुभे अपना वकील 
बनाता ? अथवा यदि कोद ठेखा मूखं मिल मी जावा तो क्या यड 
उचित थाके अज्ञान मे उद्धतता चौर वोखेवाजी की जोड्‌ 
मिला कर अपने पर संसार का कञं बढाता ? 

यिं की यह्‌ सलाह पड़ी कि सै कुह ससय वंवदे जा कर 
हाईेकोट मे अनुभव प्राघ् करं ओर भारत के कानून-कायदों का 
अध्ययन करू । साथ ही मुकदमे मिलजा्ये तो वकालत मरि करका 
रहर । मै बम्बहे रवाना हुखा । 

घर-बार र्चा । रसौहया रक्खा । वह तकदीर से मिला मु 
जैस ही । ब्राह्यण था मैने उसे नौकर कीं तरद्‌ नदीं रक्खा था 


द ॐ 


अष्त्प्-क्थः अध्यय 


बह नहावातो था, पर धोतान था) घोती मैली, जने मैला 
शखराध्यथन कौवो बाती दूर है) अधिक श्चच्छा र्सोडया 
करटा से लाता ? 

क्या रविशंकर, रसोडे बनाना तो जानते हो, पर सन्ध्या 
वमैरा भी कुह याद है? ` 

"सन्ध्या, साहब ? सन्ध्या तो है हमारी हल ओर कुदाली दै 
खटकरम.। मैँतोणेसाही बिरामणद्। आप जैसे है, तो निवाह 
लेते है । नहीं तो खेती बनी बनाई हृ है 1: 

मैते उसके सम्बन्ध सें अपना कतव्य समम््--मुे रविशंकर ` 
का शिक्षक बनना होगा । समय वो ब्त था ही. आधी रसोई 
रविशंकर पकाता रौर साधी जँ ¦ विलायत के अन्न-भोजन के 
प्रयोग यहाँ रू किय ! एक स्टो खरीदा । में खुद तो पंक्ति-भेद 
मानताद्ीनथा। रविशंकर को भी उसमे आपत्तिनथी । सी 
हमारी जोडी खासी मिल गड । स्फ इतनी शतं -- अथवा सुसी- 
बत कहि ए--थी; कि रविर्छंकर ने मेले-कुचैलेपन से नाता तोडने 
अव रसोई साफ रशने की कसम खा रकी थीं । 

षर मे चार-पांच मास से अधिक वम्बह न रह सकता था । 
क्योकि खच वदता ही जाता थार आमदनी कुद्लन होती थी । 

इस तरह जो भने संसार में प्रवेश किथातो वैरिचटरी मु 
खले लगी ! आडम्बर बहुत, आमदनी कम ¦ जिम्मेवारी का 
ख्याल मुम मीतर दी भीतर ऊतर-कुतर क्थ खाने लगा 


€) 
पहला मुकदमा 


दकम्बईमें एक आर कानून का ऋध्ययन चुहू इख, 
" दूसरी अर भोजनके प्रयोग । उसे मेरे साथ 
वीरचंद गांधी खस्मिलित हए । तीसरी आर भाई साहव मेरं 
लिए मुकदमे श्वोजने में लगे । 

कानून पटने छ काम दिलाई में चला । सिविल प्रीसिजर 
कोड किसी तरह्‌ ये नहीं चल सका । हों, कानून शादादत ठीक 
चला । बीर्वंद गांधी सालिसखीटरी की तैयारी करते थे, इसलिषट 
चकीलों कौ बाते बहुत करते--*फिरोजशादह को योभ्यता ओर 
निपुणता का कारण है उनका कानून-िषयक अगाध ज्ञान ¦ 
कानून शदषदत तो उन्द्‌ वर-जयान दहै । द्र बत्तीस का एक-एक 
मुकदमा वे जानते है । बदरुदीन कतैयवजी की वहस करने ओर 
दलले देने की शक्ति एेखी अद्भुत है कि जज लोग भी चकितो 
जाते हें | । 

ञ्यो-व्यो मै टेसे अत्तिरथी-महारथियों की बातें सनता, स्यो- 
त्यों मेरे लके रुटते । 

“बैरिस्टर लोगों का पँव-सात साल तक अदालतों में मारे 
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मारे फिरना; कोई नैर-मामूली बात नहीं है । इसीसे मेने साकति- 
सिटर होना ठीक समभन है। तीन साल के वाद यदि तुम अपने 
खच भरके लि पैदा कर खको तो बहुत समना ।' 

खच हर महीने लगरहा था। बाहर वैरिस्टर कौ तख्ती 
लगी शती रौर अन्दर वैरिस्टरी. की तैयारी होती रहती ! मेरा 
दिल इन दनो बातों की संगति किसी प्रकारन लगा सकता था, 
इस कारण मेरा अध्ययन बड़ी विकलता के साथ होता । मेँ पटले 
कह चुका हू कि कानून शहादत में कुं मेरा दिल लगा । मेन का 
“हिन्दू लो" वड़ी दिलचस्पी के साथ पदा । परन्तु पेरवी करने की 
हिम्मत अभी न आईं | अपना यह्‌ दुःख मै किससे कहता ! 
ससुराल मे नवागत वहू की तरह मेरी हालत हो गड । 

इतने द्धी मे ममीवादईका मुकदमा मुभे मिला । मामला 
स्मालकाज कोटं मेथा। प्रन उपस्थित हृच्माकि दलाल को 
कमीशन देना पड़गाः ¦ मैने साप्त इनकार कर दिया । 

"परन्तु अदालत पौजदारी के नामी वकील भीतो कमी- 
शन देते है, जो कि तीन-चार हजार महीना कमा लेते हे ।' 

“मुभे उनकी बरावर नहीं करना । मुञ्चे तो ३००) मासिकः 
भित्र जाये तो चस । पिताजी को कटां इससे ज्यादा मिलते थे ?' 

"पर वह्‌ जमाना निकल गया । वम्बडं का खच कितना है । 
जरा व्यव्हार की वातों को भी देखना चाहिए 1: 

मेटससे मसन हुआ । कमीशनन देने दिया । ममीबाई 
कामुकदसा तो चलादही। मुकदमा था आसान । मुभे ३०) 
मिहनताना मिलाया । एक्‌ दिनसन्यादाकाकामन था) 

स्मालकाज कोटं मेँ पहले पहल मै पैरवी करने गया | यै 
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सुदालेह की तरफ से था । इसलिए मुभे जिरह करनी थो । मँ 
खड़ा हा; पर पैर कोपने लगे, सिर घूमने लगा। सुभे मालम 
हु सारी अदालतं घूम रदी है । सवाल क्या पूरः यह्‌ सूम नहीं 
पडता था । जज हसा होगा । वकीलों कोतो मजाश्मायाद्यी 
होगा । पर उस समय मेरी ओंखें ये सब बातें नहीं देख सकती थी! 
म बेठ गया । दलाल से कहा कि जै इस मामले की पैखी न 
कर सरकरगा। तुम पटेल को वकालतनामा दे दो ओर अपनी यह्‌ 
फीस वापस लेलो । ५१) देकर उसी दिन पटेल साहब से तयः 
कर लिया । उनके लिए तो यह वाये हाथ का खेल था । 
मे वहो से सटका । पता नदी, मरुवक्िल हारा या जीता } मै 
बड़ा ललित हृच्छा । निच्छय किया कि जव तक पृरी-पूरी हिम्मत 
न आआजाय, तब तक कोड मुकदमा नरदगा! सौर दल्तिण 
पाप्रिका जाने तक अद्लत मे न गया । इस निश्धय में कोई गुण 
नथा हारने के लिए कोन अपना मुकदमा मुह देता १ अतएव 
मेरे इस निश्चय के विना मी कोड मुभ अदालत मे पैरवी करने 
पनिकाक्ष्टन्‌ देता। 
परे वम्बड से श्रभी एक ओर मुकदमा मिलना बाकी था) 
इसमें सिप अर्जी लिखना थी । एक गरीव मुसलमान की जसीन 
पोरबन्दर मे जन्त हो गड थी । मेरे पिताजी का नाम वह्‌ जानता 
था अर इसलिए बह उनके बैरिस्टर पुत्र के पास आया था, 
मुखे उसक्रा मामला कमजोर माटम इुश्रा; परन्तु मेने र्जौ 
लिख देना सजूर कर लिया । पादं का खचं मवक्िलि से ठहरा 
मैने अर्जी तैयार की। मिच्रोंको दिखाई । उन्होने उसे पास 
किया, तव मुभे कुद विश्वास हु कि हो, अब्र अजिया लिख लेने 
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जल्लायक हो जागा, मौर इतना लायक तोही मी गया या। 

पर मेरा काम बदृतागया। यों सुप्त में अजिया लिष्छते 
रहते से अजियोँ लिखने का मौका तो भिलवी; पर उसमे “राम 

न्मः का सवाल केसे हल हो सकेता था ए 

मैने सोचा किं शित्तकका कामतो अवश्य कर सकता 
ह अंभेजी मेरी अच्छी थी । इसलिए यदि किसी स्कूल में मैट 
कास की ओमजी पढने का अवसर मिले तो च्छाद! कृद 
तो आमदनी द्रा करेगी | 

मैने अखबासे में पद्ा-“चादिए, अंग्रेजी शिक्षक । रोज एक 
चर्टे के लिए । वेतन ७०५) यह्‌ एक प्रख्यात हादेस्छरुल का विज्ञा 
पन था । जने दरख्वास्त दी । रोवरू मिलने का हृक्म मिला । 
मे बड़ी उमंग से गया । पर जव आचाय को समालम हुच्ा क्रि 
वी. ए. नही दँ तब उन्होने मु दुःख के साथ वापस लौटा दिया। 

"पर मने लन्दन से मेट्िक पास कियाद मेरी दुसरी भाषा 
लैटिन थी । 

सोतो ठीक; पर हमे तो प्रेजुएट की जरूरत है! 

मै लाचार रहा । मेरे हाथ-पांव खण्डे हयो गये । बड भाई 
मी चिन्तामे षड । हम दोनोंने सोचा कि वंबह मै समय गवाना 
फजूल है । सुभ राजकोट में ही सिलसिला जमाना चादिष्ट । भाई 
खुद एक वकील ये । अर््नियाँ लिखने का करुलु-न कुं काम तों 
दिला दी सकेगे । सिर राजक्रोटमें घर मी था। वँ रहने से 
वंवडं का सारा खच कम हो सकता था। सने इस सलाह को पसंद 
क्रिया । पांच-द्धः महीने रहकर बवडं से डरा-डरण्डां उटाया , 

वंबद्ं रते हए मेँ रोज हाहैकोटं जाता । पर यह नहीं कद्‌ 
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सकता कि वहाँ कुहं सीख पाया । इतना ज्ञान न था कि सीख 
सकता । कितनी ही बार तो कदम मे छख सममः ही न पडता, 
न दिले ही लगता । वटे बैठे मोकि मी खाया करता । यौर भी 
सोके खाने वाले यहाँ थे--इससे मेय शम॑ का बोमः दलका हो 
जाता । आगे चल कर मेरा ख्याल हा कि हाईकोटे मे वैठेबेटे 
जीद के कोके खाना एक पशन ही सममः लेना चाहिए । पिरतो 
शमं का कारण ही न्‌ रह्‌ गया । 

यदि इस युग में ववद में मुभः जैसे कोई बेकार बेरिष्टर दं 
तो उनके लिए एक छोटा सा अपना अनुभव यद्य लिश देता है । 

मकान मेरा भिरगोवमें थ) पिर भी कभी-कभी गाडी 
किराये करता | द्राम मेभी सुर्किल से वैठता । गिरगाव से 
नियम-पूंक बहुत करके पेदल दी जाता। खाते ४५ भिनिट लगते 
लोटता मी बिला नागा पेदल ही । धूप सहने कौ आदत डाल ली 
थी । इससे मने खच॑ में किफायत भी बहुत कौ ओर मेँ एक दित 
भी बह बीमार न पड़ा--दहालोँ कि मेरे साथी बीमार होते रहते 
ये । जव मै कमाने लगा था, तव भी यै पेदल दी आफिस जाता 
उसका लाम मै आजतक पारदा 


(७) 
पहला आघात 


दूबर से निराश हो कर राजकोट गया । अलहदा दपतर 
१* खोला! ऊच सिलसिला चला ! अजियां लिश्ठने का 
काम मिलने लगा अर म्रतिश्णस लगभग २०० कौ आमदनी 
होने लगी 1 इन अजयो के सिलने का कारण मेरी योभ्यता नहीं 
बर्कि जया था } वड़ भाद साहब के साथी वकील की वकालत 
च्छ्धी चलती थी} जो बहुत जरूरी अर रहस्यपणं अजिया 
अती अश्वा जिन्हे वे सहव्वपूणं समम्त्तेवेतो बडे वैरिश्टर के 
पस जातीं,मुमे तो सिप उनके गसीव मवकिलों की खअलियोँ मिलती! 

वम्बडं वाली कमीशन न देरेकी मेरी टेक यहं न निभ सकी 
वह ओर यदं की स्थिति का मेद्‌ रो समभाया गया--वंवद्‌ 
मेंतो दलाल को कमीशन देने की बात थी; यहाँ वकील को देने 
क वात है 1 मुभसे कहा गया कि वम्बड की तरह यहाँ मी तमास 
वैरिस्टर, बिना अपवाद के कु न कुहं कमीशन अवश्य दिया 
करते है } भद साहब की दलील का उत्तर मेरे पासनथा । 
"तुम देखते हो कि म एक दूसरे वकील का सामी । मेरे पास 
ने वाले उशू्दमों मे से तुम्हारे लायक मुकदमे तुम्हें देने की 
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अर मेरी प्रवत्ति स्वभावतः रहती है ओर यदि तुम अपनी टीस 
काकु अंश मरे स्राभीकोनदोतो मेरी स्थिति कितनी विषम 
हो सक्ती दै? हमतो एक साथ रहते है, इसलिए मुभेतो 
तुम्हारी फीस का लाभ मिलदह्ी जावा दहै; पर मेरे साम्पीदार को 
नही मिलता । किंतु यदि बही मुकदमा वह्‌ किसी दूसरे कोदेदे 
तो उसे उसका हिस्सा अवश््यसिलेगा । सै इस दलील के चक्र 
मे श्रागया च्रौर मेरे मनने कहा--यदि मुम वैरिस्टरी करनादै, 
तो फिरण्से मुकदमों में कमीशन नदेनेका आ्रह सुमे न 
रखना चाहिए ।' मेँ सुक गया । अपने मन को फुसलाया अथवा 
स्पष्ट शब्दा मं कटे तो घोश्वा दिय । पर इसके सिवा दूसरे किसी 
मामले में कमीशन दिया हो, यह मुम याद नही पड़ता । 

इस तरह यद्यपि मेरा आर्थिक सिलसिला ती लग गयाः 
परन्तु इसी अरसे मे मुक अपने जीवन मे एक पहली ठेस लगी । 
अव तक्‌ मेने सिफं कानों से सुन रक्खा था किनरिटिश अधिकारी 
केसे होते ह । पर अव अपनी आखों देखने का अवसर मिला । 

पोरबन्दर के भूतपूव राणा साहब को गदी मिलने के पहले 
मेरे भाद उनके मन्त्री ओर सलाहकार थे । उस समय उन पर 
यह्‌ ताहमत लगादं गड कि ये राणा साहव को उलटी सलाह देते 
हेः । तत्कालीन पोलिरिकल एजण्ट से उनकी शिकायत की गहं 
थी ओर उनका ख्यालं माई सा० के प्रति खराबदहो रहाय! 
इन साहव से मे विलायत में मिला धा ! वहम उनकी मेरी टीक- 
ठीक मिच्रलद्यो गई थी। मादे साने सोचा कि इस परिचय 
से लाभ उठाकर मैं पोलिटिकल एजर्ट से दो बातें कटर खर 
उनके दिल पर जो कुछ बुरा असर पड़ा हो उसे दूर करने की 
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चेष्टा कर । मुभ यद्‌ बात बिल्ल पसन्द न हुई । मेने कटा-- 
'विलायत की एेसी-वैसी म॒लाकात का फायदा यहां न उठाना 
चाहिए । यदि भाई सा०ने सचमुच ही कोड वुराकामक्यिाहोतो 
फिर सिफारिशसे लाभी क्या? यदिन कियादहोतो फिर वा- 
कायदा अपना वक्तव्य पेश करना चाहिए अथवा अपनी निर्दो- 
षता पर विश्वास रखकर निर्भय हो रहना चाहिए ।" पर भाद सा० 
को यह बात न पटी । तुम काटियावाड्‌ से परिचित नहीं हौ । 
जिदगी की खबर तुम्दं अव पड़ेगी ! यद्ध जयां ओर मेल-मुला- 
कातसे सव काम होता है । तुम्हारे जैसा भाई हों ओर तुम्दारे 
मुलाकाती हाकिम को थोडी सी सिफारिश करने का जब कक्तं 
अवि तव तुम इस तरह पिर द्ुडा लो, यदह उचित नही ' 

जाई की वात मै न दाल सका । अपनी इच्छाके खिलारूर्मै 
गया । मुभे उस हाकिम के पास जारेका कुचं अधिकार न था। 
मै जानता या कि जाने मे मेरा आत्मासिमान जाता है। मैने सिलने 
का समय सांगा । वह मिला श्र सै गयां | सेने पुरानी पहचान 
निकाली परन्तु मैने तुरन्त देशा कि विलायत ओर काडियावाङ़ में 
भेद था । हुक्रूमत की कुसी पर इट हृए साष्टव ओर विलायत में 
छरी पर गये हए साहवमें मेद था । पोलिटिकल एजर्ट को 
सलाकात तो याद आई; पर साथ दी अधिक वरस्व भी हुए । 
उनकी वेरुाईे में मेने देखा, उनकी आंखो मे सने पटा--“उस परि- 
च्य से लाभ उटाने तो त॒म यहाँ नदी न आये हो ?` यह जानते 
सममे हए मी मेने अपना सुर छेड़ा । साहब अधीर हुए-- 
(तुम्हार भाई चक्री हैः । मेँ तुम मे ज्यादा बात नहीं सुनना 
चाहता । मुम समय नहीं है । तम्हारे माई को कुदं कहन! दो तो 
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४ पहला अधात 


नाकायद्‌ा अजीं पेश करे ।' यह्‌ उत्तर वस था; यथाथं था; परन्तु 
गरज बावली होती है । मेँ अपनी . बात कहता हयै जा रहा था । 
साहव उदे । बोले--खव तुमको चला जाना चाहिए 1: 

मेने का-- पर, मेरी बात तो पूरी संन लीजिए" साहब 
लाल-पीले हृए--'चपरासी इसको दरवाजे के वाहर करदो । 

हुजूरः कहकर चपरासी दौड़ आया । मेरा चखां अभी तक 
चलदही रहा था । चपरासी ने मेरा हाथ पकड ओर दरवान के 
बाहर कर दिया | 

साहब चले गय, चपरासी भी चला गया । में भी चला, 
सुमालाया,खिसियाना ह्या । मेन साहब को चिद्री लिखी-- पने 
मेरा अपमान किया दै, चपरासी ते मुमपर हमला कराया है | 
मकस माफी मांगो, नही तो बाकायद्‌ा सान-दानि का दावा करूगा ।' 
चिद्री मेजदी । थोडी ही देर मे साहब का सकार जवार ले आया 

(तुमने मेरे साथ असम्यता का बताव किया । तुमसे क 
दिया था कि जाओ फिर भी तुम न गय । तव मैने जरूर चप- 
रासी को कदा कि इन्दं दरवाजे के बाहर करदो ओर चपरासी 
को एेसा कहने पर मी तुम बाहर नहीं गय । तव उसे हाथ 
पकड़ कर तुम्हं दक्तर म बाहर कर दिया | तुमको ज छ्च्र 
करना हो, शौक से करो ।` जवाव का माव यह्‌ था। 

ट्ख जवाब को जेव में रख अपना-सा रेह ले, मै चर आया 
भाई से सारा हाल कदा । उन्हे दुःख हू्ा । पर ठे मेरी सान्ता 
क्या कर सकते थे ? वकील मित्रों से सलाह ली । याकि सुद्‌ 
म दावा दायर करना कहँ जानता था ? उस समय सर प्िसेज: 
शाह मेहता अपने किसी मुकदमे मे राजकोट आये ये । मु जेखा 
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स्ात्य~कथा 


नया बैरिस्टर भला उनसे कैसे भिल सकता था १ जिस वकील 
की माफेत वे माये थे उनके द्वारा कागज-पत्र मेजकर सलाह ली ] 
उत्तर मिला कि गांधी से कहना--ेसी बार्ते ती तमास वकील- 
वेरिस्टयो के अनुभव मे आई होगी । तुम अमी नयं हो । तुमप॑र 
अभी विलायत की हवा कासर, तुम चरिटिश्ल अधिकारी 
को पह्चानते नहीं । यदि तुम चाहते हो किं सुख से बैठकर दो 
पसे कमालेंतो उसविद्रीको फाड़ डालो ओौर अपमान की 
यद र्घँट पी डालो । मामला चलाने मे तुम्हे टक कोडी न मिलेगी 
रर मुफ्त मे वरवादी हाथ आवेगी । जिदगी का अनुभव तो 
तुम्हे अभी मिलना वाकी है। 

मुक यह्‌ नसीहत जहर शी तरह कड्वी लगी । परन्तु इस 
कड्वी घट को पीये विना चारानथा। मेँ इस अपमान को भूल 
तोन सका; पर मैने उसका खहुपयोग किया.--"व से मैं अपने 
को एेसी हयलतमें न डर्टुगा । इस तरह किसी की सिफारिश 
आगे न कर्गाः । इख नियस का भंगसमेँने फिर कमी न किया । 
इस आघात ने मेरे जीवन की दिशा वदल दी । 
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(५) 

दक्तिण शआाफिका की तेयारी 
र भ (: 
षकृ लिरिकल एजन्ट के पास मेरा जाना अवश्य अनुचित 
था; परन्तु उसकी अघीरता,उसका रोष,उसकी उद्धतता 
कं सामने मेरा दोष बहुत छोटा द्य गया। मेरे दोष की सजा 
धक्ता दिलाना न थी। रैं उसके पास पाँंचमिनिटमीनवैखारदहुगा। 
पर मेरा तो बातचीत करनाद्ी उसे ना गवार हो गया। वहमुभ्प्े 
सौजन्य के साथ जाने के लिए कद्‌ सकता था, परन्तु हुक्रुमत के 
नशे कीसीमानथी। वाद्‌ को सुभः मार्म ह्ुखा कि घीरज 
जेसी किसी चीज को यह शरूस न जानता था । मिलने जानेवाल 
का अपमानं करना उसके लिए सामूली बातत थी । जद उसकी रुचि 
के खिलाफ कोई बात हद्‌ कि फोरन्‌ उसका सिजाज विगड़ जाता । 

मेरा ज्यादातर काम उसीकी अदालत में था। इधर खुशामदः 
सुभः से हो नदीं सकती थी । ओर उसे नाजायज तरीके से सुः 
करना मे चाहता न था । नालिश करने की धमकी देकर नालिशा 
न करना मौर उसे कुदं भी जवाब न देना मुम अच्छा नलगा । 

इस वीच काटियावाड्‌ की ऋन्द्रूनी सट-पर कामी मुम्ह 
कु अनुभव हुच्मा । काठियावाड चरने छोटे-खौटे रन्यो का प्रदेश 
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अात्म-कथा अध्यय 


है ¦ बहो रजकाजी लोगों की बहुतायत होना स्वाभाविक 
था । राज्यों मे परस्पर गहरे षड्यन्त्र, पद्‌-प्रतिष्ठा पान के लिए 
षड्यन्त्र; राजा कचे कान के ओर पराधीन । साहं के चपरा- 
सियो की खुशामद, सरिश्तेदार को डेढ साहब समभिए--क्योकि 
सरिश्तेदार साहब की आंख, साहव के कान, शओरर उसका दुमा- 
षिया सव कुद्धं । सरिश्तेदार जो बतादे वही कायदा । सरिश्तदार 
की आमदनी साहब की आमदनी से ज्यादा मानी जाती । सभव 
हे कि इसमे कुद अघ्युक्ति हो । पर यह बात नि्विवाद हे कि सरि- 
श्तेदार के थोडे वेतन के मुकाबले मे उसका खच ज्यादा रहता थाः 

यह्‌ वायुमंडल सुमे जहर के समान प्रतीत हु्ा । दिनरात 
मेरे मन में यह्‌ विचार र्हसे लगा कि अपनी स्वतंत्रता को र्त 
किख तरह्‌ कर सरकरुगा । 

होते-होते सै उदासीन रहने लगा । माई ने मेरा भाव देखा । 
चद्‌ विचार आया कि कीं कोड नोकरी मिलजाय तो इन षड्‌- 
यन्त्रं से पिंड छ्रुट सकता है । परन्तु विना षडयन्त्र के न्याया- 
धीश अथवा दीवान का पद कह से मिल सकता था ए 

पर वकालत करने के रास्ते मे साहव के साथ का सगड् 
खड़ा हखा था | 

पोरबन्दर मे सरणा साहब को असरूत्यारात न थे, उसके लिप 
कुद अधिकार प्रप्र कराने की तजबीज चल स्ही थीं। मेर ल्लोगों 
से ज्यादा लगान लिया जता श) उसके संबन्धमें भी मुभ 
एडिमिनिसद्रेदर--मुख्य राज्याधिकारी से मिलना था । जैने देखा 
एडमिनिसट्रेटर के देशी होते हए भी उनका रौव-दाव साहब से 
ज्यादा था । वे थे तो योग्य; परन्तु उनकी योग््ता का लाम प्रजाजन कः 
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५. दश्िण जाछ्िका की दैयारै 


बहुत न मिलता थः} अन्त में राणा खाहवबकोतो थोड़ 
अधिकार मिले । परन्तु मेर लोगों के हाथ ऊद न आया । मेरा 
ख्याल है कि श्नकी तो बात भी पूरी न सुनी गड 

इसलिए यहां भी मै ऋपेक्ताकृत निराश हुता ! मुभे लगा 
कि इन्सापू न्ष्दीं हुमा । इन्सापठ पान केलिए मेरे णस कोड 
साधननथा। बहुत द्रुमातो बड़े साहब के यहाँ अपील कर 
दी । वह्‌ हुक्म लगा देवा-- श्म इस मामले मे दखल नहं दे 
सकते 1 ेसा फैसला यदि किसी कानून-कायदे के बलपर किया 
जातादहो तब भी आशां की जा सकती दै पर यहाँ तो साहब 
की इच्छा ही कानून थः । 

आखिर मेय जी ऊब उठा । इसी अवसर पर भाई साहव के 
पास पोरबन्दर की एक ममन दुकान का संदेखा आया--'दल्िण 
प्आफिकामें हमारा व्यापारहै ! बङा कारोवार है मासी सुक- 
दमा चल रए है । दावा चालीस हजार पौँड का है । बहुत दिनों 
से मामला चलस्य । हमारी तरसे बड़-वडे श्रौर अच्छ 
वैरिस्टर हैँ । यदि आप अपने साद को वहोमेजदे, तो दमे भ। 
मदद मिलेगी अर उनको भी कुद मदद दो जायगी । वे हमारा 
मामला हमारे बकीलों को अच्छी तरह खमा सकेगे । इसके 
सिवा नये देश की याच्राहोगी मीर नये नये लोगों से जान 
पहचान होगी सो अलग ।` | 

माई साहव ने मुखस लिक्र क्रिया ¦! मेँ सारी बात यच्छी 
तरह न समम सका। से यह न जान सका कि सिफं वकीलों को 
समसन काकामदहै या मुभे अदालत मे भी जाना पडेगा । पर 
मेख जी ललचया जशूर । 
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अआत्छैकथा । अध्याय्‌ 


दादा अबदुह्धा के हिस्सेदार सख्वर्गीय सेट अवदुलकरीम जवेर 
की मुलाकात भादरं ने कराई । सेठ ने कह! (तुमको बहुत मिद्- 
नत नहीं करनी पड़ेगी । बड़े-बड़े गोरो से हमारी दोस्ती है उनसे 
तम्हारा परिचय होगा । हमारी दुकानके काममें मी तुम मदद 
कर सकोगे । हमारे यहो अंग्रेजी चिद्री-पतरी बहुत होत है । 
उसमे भी तुम्हारी मदद मिल सकेगी । तुम्हारे रहने का प्रचंघ 
हमारे ही वंगले में रहेगा । इस तरह तुम पर ऊं भी खचं 
न पड़ेगा । 

मैने पूद्या-“कितने दिन तक मुभे वँ काम करना पडेगा ? 
सुभे वेतन स्या मिलेगा ?` 

"एक साल से प्यादा तुम्हारा कामन रहेगा! आने-जाने 
का ष्टं क्लास का [कराया मौर भोजन-खचं के अलावा १०५ 
पण्ड दे देगे ।' 

यह्‌ वकालत नही, नोकरी थी । परन्तु मुमे तो जैसे-तेसे 
दिन्दुस्तान छोड देना था सोचा कि नई दुनिया देखेगे मौर 
नया अनुभव मिलेगा सो अलग । १०५. पोंड भाई खराहव को 
मेज दंगा तो घर-खचं मे कुल मदद हो जायगी । यह्‌ सोच कर 
मेने तो वेतन के सम्बन्ध में विना कु खींचा-खीच क्प्यि सेठ 
अब्दुलकरीम की बात मान ली ओर दक्तिण श्माप्रिका जानेके 
लिए तेयार ह्ये गया । 
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नेटाल पर्हेच 


वेण जते समयजो वियोगनदुःखहुखा था, वह 
“ -दक्तिण अकिक्रा जते हृष न हुच्ा । क्योकि माताजी 
तो चल वसी थो अर मुभ दुनिया का ओर सफर का अनुभव 
भी बहुत-कुखंदहो गया था । राजकोट ओर बम्बई तो चाया-जाया 
करता दही था । इस कारण अवकी वारसिफं पल्लीका दही चियोग 
दुःखकर था । विलायत से निके बाद दूसरे एक वालक का 
जन्म हो गया था ¦ हम दम्पति के प्रेम में भी व्रिषय कांश 
तोथा ही। फिर भी उसमे निर्मलता आने लगीशथी; मेरे 
विलायत से लोटने के वाद हम बहुत थोडा समय एक-साथ रहे 
थे ओर मै फेसा-वैसा क्यों न हो, उसका शिच्तक वन चुका था । 
इधर पत्नी को बहुतेरी वातां में बहुत क्रं सुधर करा चुका थां 
ओर उन्द्‌ कायम रखने केलिए मी साथ रहने की आवश्यकता 
हम दोनों को माद्धम दोती थी । परन्तु आफिका मुभे आक्षिव 
कर रहा था । उसने इस वियोग को सहन करते की श्क्तिदेदी 
यी । (एक साल के वाद्‌ तो हम मिलेगे दी" कह कर र दिलाख 
देकर मैने राजकोट छोड़ा, मौर बम्बद पर्चा । 
दादा अब्दुल्ला के वम्बहै के एजण्ट के माण्छत सुमे टिकट 


अत्म-कऋथा च्या 


लेखा था ! परन्तु जहाज पर कैविन खाली न थी । यदि यै यह. 
चक अप्रङ तो फिर मुमे एक मास तक वस्बद्‌मे हवा खानी 
पड़े । एजण्ट ने कदहा--हमने तो खूब दौड़ धूप कर ली । हमें 
टिकिट नहीं मिलता। द्यं, डेक में जाँय तो बात दूसरी है । भोजनः 
का इन्तजाम सदन में हो सकता है । ये दिन मेरे फस्टक्लास की 
यच्राके थे । बैरिस्टर भला कहीं ठेक मे सफर कर सकता दहे ? 
मैने डेक में जने से इन्कार कर दिया। मुभे एलर्ट की बात पर | 
शक मी हा । यह्‌ बात मेरे मान्नेमें न आई कि पहले दर 
का टिकिट मिल द्धी नही सकता) अतएव एजन्ट से पृष कर खुद 
मे ही टिकिट लाने चला । जहाज १२ पर्हुचकर वड़े श्रफसर से 
भिला । पने पर उसने सरल भाव से उत्तर दिया-- हमारे यहाँ 
मुरिकल से इतनी भीड़ होती है । परन्तु सोजांविक के गवन॑रः जनरल 
इसी जहाज से जा रहे हैः । इससे सारी जगह भर्‌ गई है }' 

तव स्या अप किसी भ्रकार मेरे लिए जगह नही कर 
सकते ?* अणूसर ने मेरी ओर देखा, हँसा ओर बोला-- “एक 
उपाय है । मेरी केबिन मे एक वैठक खाली रहती है । उसमें ते 
हम यान्रियों को नहीं वैटने देते ! पर आपके लिए यै जगह कर 
देने को तेयार ह+ में खुश इचा । अफसर को धन्यवाद दिया । 
सेठ से ककर टिकिट मंगाया । एप्रिल १८९३ ३ को मै ब 
उसंग कं साथ अपना तचदीर अजमानेके लिए दज्लिण श्पाफिका 
रवाना हु्ा । 

पहला बन्दर लामू मिला । कोई तेरह दिन में वयँ पटु । 
रस्त मकप्रान क साथ खासा स्नेहदहौी गयाथां। कप्रान क 
शत्तरज खेलने का शाकथा! पर वह्‌ अमी नौसिखिया था। 
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४ नेखर करहु 


उसे अपने से कम जानकार खिलाड़ी की जरूरत थौ ओर उसे 
खरे खेलने के लिए बुलाया । मने शतरंज क। खेल कभीन देवा 
था॥ हा, सुन ख रक्छला था । खेलने बाले कए करते कि इसर्म 
युद्धि की खासी परीत्ता होतो है । कप्तान ने कहा-न्चै तुम्हें सिखा 
ऊंगा) म उसे मन चहा शिष्य मिला; क्योकि मुक्रमें धीरज 
काफी था। मँ हारतादही रहता । यौर व्यो-ज्यों मँ हारता, कं्रान वड 
उत्साह रोर उमंग से सिखाता ¦ मुके यह खेल पसंद माया । 
परन्तु जहाज सरे नीचे वहु कभी साथ न उतरा । राजा-सनी की 
चाले जानने से अधिक मैन सीख सका । 

लामू बन्दर चायः ¦ जद््‌ाज वहाँ चीन-चार वरटे ठहरने वाला 
था ! मैं बन्दर देश्वने को नीचे उतरा । कप्रान स। राया था । पर 
उसने मुभ से कह द्विया या-यहौ का समुद्र दगावाज दहै, तुम 
जस्दी वापस आ जान + 

गौव दोटा-सा था । वहं डाक चर से गया तौ हिन्दुस्तानी 
दमी देखे । मुके खुशी हृद । उनके साथ बातें कौ । इबशियों से 
सिला ! उनक्छी रहन-सहन में दिल वस्पी पैदा हुई । उसमें इच 
समय चला गया ! उक के ्पर यात्र मी वय गये थे । 
उनसे परिचय हो गयां था। वे भोजन पका कर आराम से 
सानः खाने नीचे उतरे थे। सै वापस अनेके लिए उनको नाव 
मे बैठा समद्र में ज्वार भी खासाथा । हमारी नाव से वोम भी 
काफीथा । तनाव इतने जोर का-था कि नाव की रस्सी जहाज 
की सीदी के साथ किसी तरह न वंघती थी । नाव जहाज के 
पास जा जाकर फिर हट जाती । जहाज रवाना होने को पटली 
सीरी हृद । मै ववड़ाया । कप्रान उपर से देख रहा था । उम्छने 
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ॐत्म-कभ अध्याय 


पोच मिनिट जहाज को रोक लिया । जहाज के पास एक .मद्युवा 
था । उसे १०) देकर एक मिच्रने किसये किया, मदवेने सुम 
नावम से रखा लिया.। जह्यज की सीदुी उपर चद्‌ चुकी) 
ररसी के बल ओँ उपर खीचा गया यर जदहाज चलने लगा! 
दूसरे यारी बेचारे रह गये । कप्रान की उस चेतावनी का सतलव 
अव सेने समा । 

लाम्‌ से मुम्बासा ओर वो से जंजीवार पर्हैचे । जंजीवार 
मरे तो बहुत ठ्द्रना था-८ या १० दिन । यहाँ से नये जहाज 
वेठना था । 

कथानके प्रेमकी सीमा नथी । इसप्रेम मे मेरे लिए विप- 
रीत रूप धारण किया । उसने मुभे अपने साथ सैर करने जाने के 
लिए बुलाया । उसका एक मेज मिच्रमभीसाथ था! हम 
तीनों कप्रान के मद्धवे मे उतरे ¦ इस सैर का मसं मै बिलकुल 
न जानताथा। कप्रान को क्या खबर, किणेसी बातोंमे मे 
बिलकुल अनजान दुगा । हम वो दबी अौरतों के म॒हे मे जा 
पहुचे । एक दलाल हमे वहाँ ले गधा । तीनों एक एक कमरे मं 
दाखिल हुए । परमतो शमेका मारा कमरेमेंघुसाक्ठाही 
रहा । उस बेचारी बाई के मनमें क्या क्या विचार आयं दोग, 
यह सो वही जानती होगी । थोड़ी देर में कप्तान ने आवाज लगा 
मैतोजैसा अन्द्रघुसाथावैसा ही वापस बाहर श्रा गया। 
यह्‌ देखकर कप्रान मेरा मोलापन सममः गया । शरूमेत्त 
मुभे बड़ी ही शमं माद्यूब हुदरं । परन्तु इस काम को तो मै किसी 
तरह पसंद कर ही न्म सकता था । इससे श्म चली गई ओर 
मैने इश्वर का उपकार माना कि उस बहन को देखकर मेरे मन 
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६ चेरार पर्चा 


मे किसी प्रकारका विकार तकन च्पन्न हा मुर अपनी 
इस कमजोरी पर बड़ी ग्लानि हदे कि मै कमरे में प्रवेश करने से 
इन्कार करते का साहस क्यों न कर सका) 

मेरे जीवन में इख प्रकार की तीसरी परीच्ता थी । कितने 
दी नवयुक्चक शुरूत्ात मे निर्दोष होते हए भी भूटी शमं से 
खराई मे लिघ्र दो जाते होगे । मेरा बचाव मेरे पुरुषाथं के बदौलत 
नदीं हुखा था। यदि सेने कमरे मे जने से साफ इन्कार कर टिया 
होता तो पुरुषाथं समा जा स्कताथा। सो मेरे इस बचाव 
के लिए तो एकमाच्र दन्धर काही उपकार मानना चाहिए । इस 
घटना से इश्वर पर मेरी आस्था दद्‌ इई ओर मूटी शमं ब्योडने 
का साहस भी कुह आया । 

जंजीवार मे एक सप्राह रना था ¦ इस लिए एक मकान 
क्छिराये लेकर मे शहर मे रहा ! खूव्॒घरुम-फिर कर शहर को 
देखा । जंजीवार की हरियाली की कल्पना सिफै मलाबार मं ही 
हो सकती ह । बदँ के विशाल वृच्त बड़े-बड़े फल, इत्यादि देख- 
कर मतो चकित रह्‌ गया । . 

जंजीवार से मोजाबिक आर वहाँ से लगभग मड केश्मंतमें 
नेटाल पर्हचा । | 


कु ऋसुभव 


द्ुरल का बन्दर यों सो डरबन कहलाता है पर॒ नैराल 
को भी बन्दर कहते है मुभे बन्दर पर लिवाने 
प्रव्टुद्धा सेठ अये थे । जहाज धच्छे पर श्राया ¦ नेटाल के जो 
लोग जहाज पर अपने मित्रं को लेने आये थे उनके: गर्देगको 
देख कर मै सममः गया कि यहाँ हिन्दुस्तानियों का विशेष चादर 
नहीं । अब्ुह्छा सेठ की जान पहचान के लोग उनके साथ जेसा 
बतौव करते थे उसमे एक प्रकार की क्षुद्रता दिखाई देती थी अर 
उखसे मेरे दिल को चोर पर्वती थी । क्योकि अब्दुद्धा सेर इस 
फजीहत के श्म्दीदहोरयेथे। सुक पर जिनकी नजर पड़ती 
जाती बे रुभे कुतूहल से देखते थे । क्योकि मेरा लिबास णेसा 
था किम दृसरे भारतचसियों से चं निराला सालेम होता या । 
उस समय जँ क्रष्टकोट चादि पहने था आर सिर्‌ पर वङ्गाली 
तज की पगड़ी दिये था! 

मरु घर लिवाले गये ! वहो श्रवदुद्धा सेट के कमरे के 
पास का कमरा सुखे दिया गया। पअ्मभीवे मुखे नहीं पहचान 
पाये थे; मँ भी न्दं नहीं पट चान पाया था । उनके माई की दी इङ 
चिष्टी उन्दने पद्मी आर्‌ बेचारे पशतेवेश मे पड़ गये | उन्टोने 
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कु अयुभव 


समम लिया कि भादेनेतो यह्‌ सफेद हाथी धर्‌ वैघवा दिया । 
मेरा साष्टबी उाट-वाट उन्हें बड़ा खर्चीला मालूम हा । क्योकि 
मेरे लिए उस समय उनके यदह कोई खास कामतो था नहीं| 
मामला उनका चल रहा थाटरंषवालमें। सो दरन्तदही वाँ 
भेजकर षे क्या करते ? पिर यषहभी एक सवाल थाकिमेरी 
काबलियत ओर इमानदारी का विश्वास भी किस हद तक किया 
जाय १ ओर प्रिटोरिया में खुद मेरे साथवे रह नहीं सकते थे । 
मुदाश्रलेह्‌ भ्रिरोरिया में रहते थे। कही उनका बुरा श्रसर मुम षर 
होने लगेतो? ओर यदि वे मामले काकाम मुभेनदे तौ श्चौर 
काम तो उनके कमंचारी मुभ से भी अच्छा कर सकते थे । पिर 

कमंचारी से यदि भूल दौ जाय, तो कुड कह सुन भी सकते थे । 

म॒मे ते कहनेसे मीहे! काम यातो कारछ्नी का थाया 
सुकूदमे का---तीसरा था नहीं । ठेखी हालत में यटि सुकदमे का 
काम मुभे नदीं सौप्वे तो षर बेटे मेरा खचं उठाना पडता थ । 

अवटु सेठ पद-लिखे बहुत कम ये । अन्ञर-क्ञान कस यष 

पर अनुभव-ज्ञान वहत वदा-चद्ा था । उनकी बुद्धिं तेज शी; 
रवे खुद भी इस वात को जानते भे । रप्तसे अंग्रेजी 
इलनी जान ली थी कि बोलचाल का काम चला लेते ¦ परन्तु 
इतनी सरमरेजी के बल पर वे पना सारा काम निकाल लेतेथे। 
बैक में मेनेजसरो से बातें कर लेते, यूरोपियन व्याफरियों से सोदा 
कर लेते, वकीलों को अपना मामला सममा देते! हिन्दुस्तानियों 
मं उनका काफी मान या । उनकी पेद उख समय हिन्दुस्तानियं 
मे सवस वड़ी पेद नहीं ती बड़ी पेदियों मे से आवश्य यी! 

उनका सभाव वहमी था | 
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आत्म-क्था सशत्र 


त्रे इस्लाम का वडा अभिमान रखते थे। तत्वज्ञान कौ 
वातो के शौकीन थे! अरबी न जानते थे; फिर भी कुरान शरीफ 
की तथा अम तौर पर इसलामी धमम-साहित्य की वाकीयत 
उन्हें अच्छी थी । दृष्टंत तो जवान पर हाजिर रहते थे । उनके 
सहवास से मुे इस्लाम का अच्छा व्यवहार-ज्ञान हु । जव 
हम एक दूसरे को जान-पह चान गये, तव वे मेरे साथ बहुत धमे 
चचा श्रिया करते । 

दुसरे या तीसरे दिन मुभे डरबन की अदालत देखने ले गये ॥ 
वह कितने ही लोगों से परिचय कराया । अदालत में पमे 
वकील के पास सुखे बिटाया । मजिर्टरेट मेरे मह की ओर देशखता 
रहा । उसने कट्‌।-- अपनी पगड़ी उतार लो । रेभ इन्कार किया 
छोर अदालत से बाहर चला आया | 

मेरे नसीव मे तो यहाँ मी लडाई लिखी थी । 

पगड़ी उतरवाने का रहस्य अब्टुद्धा सेठ ने मुभे समभाया, 
सुसल्मानी लिवास पहनने बालः अपनी मुसल्मानी पगड़ी यहाँ 
पहन सकता है । दूसरे भारतवासियों को अदालत मे जाते हए 
अपनी पगड़ी उतार लेनी चाहिए । 

इस सृष्षम भेद को समाने के लिए यहाँ कुं बातें विस्तार 
कं साथ लिखनी होगी | 

मने इन दो तीन दिन में ही यदय देष शिया था कि दिन्दु- 
स्तानियां ने यहाँ अपने-अपने जस्ये बना लिये यथे) एक जत्था 
था मुसष्मान व्यापारियों का--बे श्रपने को अरबः कहत 
थे । दुसरा जत्था था हिन्दू अथवा पारसी कारङ्कन-पेशा लोगों 
का! हिन्दू कारकुन अधर में लटकताथा। कोड्‌ श्रपनेको 
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ॐ कख अनुभवः 


अरव में श्प्रमिल कर लेता । पारसी अपने को परश्ियन कहते | 
तीनां एक दूसरे से सामाजिक सम्बन्ध तो रखते थे! एक 
चौथा ओर बड़ा समूद यरा तामिल, तेलमू ओर उत्तरी भारत केः 
गिरभिटिया अथवा गिरमिटमुक्त भारतीयों का । गिरमिट "एथिर्मेटः 
का विगङ़ा हु्ारूपदहै। इसका.अथं है इकरारनामा, जिसके 
द्वारा गरीव हिन्दुस्तानी पांच साल मजूसी करने की शते पर 
नेटाल जाते थे । गिरमिट से गिररमिटिया बना है । इस समुदाय 
के साथ ओ्मरोका व्यवहार काम संवधीदह्ी रहताथा | इन 
गिरमिवियां को अप्रज कुली कहते । ऊुली को जगह 'सामीः 
मी कहते । सामी एक ग्रप्ययदहै जो बहुतेरे तामिल नामों के 
अन्त में लगता । सामी का अर्थ है स्वामी । स्वामी का अर्थं 
हुच्मा पति । अतएव सामी शब्द्‌ पर जव कोड भारतीय बिगड़ 
पड़ता, ओर यदि उसकी हिम्मत पड़ी, तो उस अमेन से कद्ता- 
तुम मुके सामी तो कहते हो; पर जानते हो सामी के मानी च्या 
होते है ¢ सामी “पति' को कहते है क्या मैं तुम्दारा पतिर? 
यह्‌ सुन कर कोई अंज शर्िदा हो जाता, कोड खीज उठता 
अर ञ्यादा गालि्य देने लगाता ओर मोका प्डेतो मार भी बेखता । 
क्योकि उसके नजदीक तो सासीः शब्द घृणा सुचक होता था । 
उसका अथ पति करना मानों उसका अपमान करना था । 

इख कारश मुभे ऊली-वेरिस्टर कते । व्यापारी कली- 
व्यापारी कहलाते । कुली का मूल अथं “मजूर' तो एक र रह 
गया 1 व्यापारी कुली शब्द से चिदृकर कहता-- भ कुली नदी, 
मै तो ्चररबरहू; अथवा भे व्यापारी हर ।* कोड कोद विनयशीलः 
मज यह सुनकर मापो माँग लेते । 


¶ ८.७ 


अटम-कथा आध्यय 


ेखी स्थिति ठे पगड़ी पहनने का सवालं विकट दहो नया । 
पगड़ी उतार देने का अर्थं था मान-मंग सहन करना ! स्मे मेने 
तो यह्‌ तरकीवं सोची कि हिन्दुस्तानी पगड़ी को उतार कर 
श्री टोप पहना कर, जिससे उते उतारने में मान-मंग का 
मी सवाल न रह जाय मौर इस कगडे से भी बच जा । 

पर च्रवदुह्छा सेठ को यह्‌ तरकीव पसन्द न हुड । उन्होने 
कहा-- यदि आप इस समय णेसा परिवतेन कसेनेता उसका 
विपरीत अर्थं होगा । जो लोग देशी पगड़ी पहने रहना चाहते 
होगे उनकी स्थिति विषम हो जायगी । फिर आपके सिर पर तों 
अपने दही देशा की पगङ्यी शोमा दतीं है । आप यदि अम्रेजी टोप 
लगावेमे तो लोग बेटरः सममेगे । 

स्स वचनो में दुनियवी समम्तदासी थी.देशासिसान था, खीर 
कु संक्कुचितता भी थी । दुनियवी समदारी तो खष्टदहीदहे। 
देश्सिमान के विना पगड़ी पहनने का आग्रह नहीं दो सकता 
था । संद चतता के विना वध्वेटरः कौ उपमान सूती । गिर- 
सिरिया मारतीयों में हिन्दू, मुखस्म्पन आर इसा तीन विभाग 
थे! जो गिरिरिव ईसाई हो गये उनकी सन्तत्ति इसाई्‌ थी । 
१८९३ इ० में मी उनकी संख्या बड़ी थी । चे सच प्रजी लिवास 
मं रहते । उनका अच्छा हिस्सा होटल मे नौकरी करके जीविका 
उपाजन करता । इसी सप्रुदाय को लक्ष्य करके अंभेजी खोप पर 
वदुह्ा सठ ने यह्‌ टीका की थी! उसे न्दर यह्‌ धाररणा 
विद्सान भी किं होटल में श्ेटरः बनकर रहना दलका काम है । 
च्माज मौ यह विन्धास बहतो के मन में कायम है| 

समष्टिं रूप से अवदुह्ा सट की बात मुभे अच्छी मात्म 
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७ कु अनुभव 


हृदे ! सेने पगड़ी बाली घटना पर, पगड्ी का तथा मेरे पक्का 
समर्थन, अशववारो में किया । अखबारों मेँ उस पर॒ खून चर्चा 
चली । (अनवेलकम विज्िटर-- अनिमन्त्रित अतिथि-- के नाम 
से मेरा नम अखवाये मे च्मोया, यर तीनदह्ी चार दिनके 
अन्दर अनायास ही दक्तिण आफ्रिका में मेरी प्रख्याति हो गई । 
किसी ने मेरा पर्त-समथ॑न किया, किसी ने मेरी उदंडता की भर- 
पेट निन्दा की 

मेरी पगड़ी तो लगभग अन्त तक कायम रही । कव उतरी 
यह्‌ बात हमे अन्तिम माग मे माद्धम होगी ¦ 


(८) 
क ए (न च ध 
षिटोरिया जते हए -- 
दसन म रहने बाले ईसाई भारतीयों के सम्पकं मे भीमे 
तुरन्त आगया । वहां की अदालत के दुभाषिया 
श्री पाल योमन केथोलिक थे ! उनसे परिचय फिया ओर प्रोरे- 
स्टनट मिश् के शिक्षक स्वर्गीय श्री सुभान गाडफ से भी मुला- 
कात की | उन्हीं के पुत्र जेम्स माद्र पिद्ठले साल यहाँ कें दक्तिणि 
अग्रिका के भारतीय प्रतिनिधि मण्डल मे चाये थे । इन्दं दिनो 
खर्गीय पारसी सस्तमजी स जान-पहचान हृ । ओर इसी समय 
सर्गी आदमजी मियोंान से परिचय हूक्रा। ये सव ल्त 
आपस में विना काम एक-दूसरे से न मिलते थे, अब इसके वाद्‌ 
वे मिलने-जुलने लगंगे । 

इस तरह मे परिचय वहा रहा था करि इसी बीच दुकान ॐ 
वकील का पत्र मिला कि मुकदमे की तैयारी होनी चाहिर तथा 
या तो अबदटुह्ा सेठ को खुद भ्रिटोरिया जाना चाहिए अथवा 

दूसरे किसी को वहाँ भेजना चाहिए । 
यष्‌ पत्र ्रवदुह्धा सेठ ने मुभे दिखाया ओर पूष्टा--“्राप 
प्रिटोरियां जार्यैगे १ मेने कहा-प्रुमे मामला सममा दीजिए तो 
कहु स्कं । अभी तो मे नदीं जान सकता कि वहाँ क्या करना होगा । 
उन्होने अपने गुमाश्तों के जिम्मे मामला समाने का काम किया । 
मने देखा कि सुमे तो श्र-चा-इ-ई से शरू्ात करना दोगी } 
जंजीवार मे उतरकर वहां को अदालते देतेकेलिर गाथा एक 
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< प्रिरोरिया मे जते हृन्‌ -- 
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पारसी वकील किसी गवाह का वयानटे रहा था आर जमा- 
नामे के सवाल पुछ रहा था । मुम जमा नामे की ऊुच्धु खवर न 
पड़ती थी क्योकि बही खातान तोस्करूल सें सीखाथा रन 
विलायत में । 

मेने देखा कि इस मुकदमे का तो दारोमदार बही खातो षर 
हीदहे। जिसे बही खातेकाज्ञान दहो वही मामले को समम 
समा सकता ह । गुमाश्ता जमा-नामे की बातें करता था ओर 
मे चक्र में पता चला जाता था } मै नहीं जानता था कि पी- 
नोट क्या चीज होती है। कोष में यह शब्द मिलता नहीं । सैन 
गुमाश्तों के सामने अपना अज्ञान प्रकट किया आर उनसे जाना 
कि पी-नोट का अथं है प्रामिसरी नोट । अव मैने चह खाति की 
पुस्तक खरीद्‌ कर पदु । तब जाकर कुलं पत्म-विद्वास हृष्य 
ओर मामला समममे आया। सेने देखा कि अब्दा सट 
नामा लिखना नरह ज्ानते थे; पर अनुभव-ज्ञान उनका इतना 
वदा चटा था कि नामे की उलभनं चट-चट सुलस््रत जात । 
न्त को मैने उनसे काच भिरोरिया जनेके लिएवेयार ह ।' 

"अप कटां ठहरेगे--सेठ ने वृद्धा । 

"जहां आप कदंगे ! मने उत्तरे दिया ¦ 

तो म अपने वकील को लिखगा। वे आपके ठहरने का 
इन्तजाम कर देंगे +. प्रिटोरिया मे मेरे मेमन भिरे । उन्दंभी 
म लिखूरा तो--पर आपका उनके यहं टहरना उचित न होगा! 
वरां पने प्र्िपक्ती की पर्हुच बहुत है । श्रापको जो मं शखानगी 
चिद्धियां लिँगा वे यदि उनमें से कोद प्द्‌लेंतो अपना सारा 
मामला बिगड़ सकता है । उनके साथ जितत्ता कम स्वध दहो 
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अननक ~ अध्या 


उवना ही अच्छा} 

सने कहा-- आपके वकील जह्य ठहरावमे वहीं ठदरूगा ¦ 
अथवा मं कोड्‌ दूसरा मकान रख र्दा । आप वेरिक्रि रहिए, 
आपकी एक भी खानगी बात बाहर न जायगी } पर मे मिलता- 
जुलहा ससे रहरगा । सं तो प्रतिपत्ती बालों से भी सिच्रता करना 
चाहता! यदिद सकेगा तो मै मामले को पसम मी 
निपटाने की कोशिश करूंगा । क्योंकि आखिर तैयव सेठ है तोः 
आपके रिश्तदार हीन? 

प्रतिवादी स्वर्गीय सेठ कतेयब दाजी खानमहम्मद्‌ अबद्ध 
सड के नजदीक रिश्वेदार थ । 

मैने देखा मेरी इस बात स अवदुल्ला सेठ छु चौर, पर 
व दुमे डरवन पहुचे छः सात दिनदहौ गयेथे ओरौ हम एकः 
दूसरे को जानने-सममने भी लगे थे। अब मे 'सफेद्‌ दाथः प्रायः 
नदीं रह्‌ गाथा ¦ वे बोले- 
+ 5 ऋ! यदि समस्ोता होजाय तो उससे 
वट्कर उम्दा बाव स्या हो सकती है १ पर हम तो परस्प 
रिश्वेदार है, इसलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ह 
तैय सेठ आसानी से मान लेने वाले शख्स नहीं है । हम यरि 
मोले-भाले बनकर र्हतोवे हमारे पेट की वात निकाल कर 
पीलेसे फसा मारेगे । रेसी हालत मेँ आप जो कुड करे बहुत 
सोच-सममः कर होशियारी से करे \ 

पप बिलकुल चिन्ता न करं । मुकदमे कौ बाततो 
तैख्व सेठ क्या आर दूसरे क्या, किसी से मँ क्यो करने लगा ¢ 
पर यदि दोनो आप्रलतमें समभःलें तो वकीलों के चर न भरना पगे 
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सातवें या आठवें दिन मै डरदन से रवाना हृच्म । मेरे लिष 
पहले द्रजे का टिकट लिया गया! समने की जगह के लिष 
वहां ५ शिलिंग का एक अलहदा टिक ट छना पङ्ता था । वदु ह! 
सेठ ने आग्रहं के साथ कहा कि सोने का टिकिटलेलो, पर मेने 
कुच तो हठ मे, ऊच मद में च्मोर छं पांच शिलिंग वचाने क 
नीयत से, इन्कार कर दिया । 

अबदुर्ला सेर ने सुमे चेताया-- देखना, यह्‌ मुल्क र है; 
हिन्दुस्तान नहीं । खुदा की मेहरबानी है, आप पैसेका ख्याल 
न करना, अपने आराम का खव इन्तजाम कर लेना 1 

सने उन्दः घन्यवाद्‌ दिया यौर कहा कि आप मेस चितान 
कौलिएगा । 

नेटाल की राजधानी मेरित्सवगं में ट्रेन कोद ९ बजे पदवी ¦ 
यदहो सोनेवालों को विद्धौने दिये जाते थे। एक रेलवे के नौच्छर 
ने आकर पूषह्टा-- खाप विद्धौना चाहते हे ? 

मैने कदा-- “मेरे पास मेरा विद्छौना है \' 

वह चला गया । इस बीच एक यात्री आया । उसने मेख 
अर देखा । मुखे हिन्दुस्तानी देखकर चकराया । वार गयः 
पर एकनदो कमंचारियों को लेकर आया । किसीने मभस कं 
न का । अन्त को एक अक्सर आया । उसने कहा--'चलो, 
तुमको दूसरे उव्वे मे जाना होगा । 

ने कहा-- "पर मेरे पास पहले दर्जे का टिकट है ¦ 

उसने उत्तर दिया--“परवा नही, मँ तमसे कदता दह कि तुमे 

ऋखिरी ड्व में बैठना होगा ।' 
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नं कहता ह्र किस डरवन से इसी उव्वं ये बिटायागया द 
रर्‌ इसी मे जाना चाहता |: 

अफसर बोला-- यद नहीं ह्ये सकता ¦ तुम्हे उतरना होया 
अर नहीं तो सिपाही आकर उतार देगा | 

मैने कष्टा "तो अच्छा सिपाही आकर भले द जुभे उतारे, 
म अपने-आप न उतस्तगा |` 

सिपाही आया । उसने हाथ पकड ओर घक्ता मारकर सुभ 
नीचे गिरा दिया ¦ सेरा सामान नीचे उतार लिया! मैने दुसरे 
डच्च मे जने से इन्कार किया । गाड़ी चल दी । मैं बेदटिगरूम मे 
जा बैठा । हैडयैग अपने साथ रक्खा । दूसरे सामान को यैन 
हाथ न लगाया ) रेलवे बालों न सामान कह रखता दिया । 

मौसस जाड काथा | दक्तिण आगरिका में ऊँची जगहों पर 
बड़ जोर का जाङ़ा पड़ता है । मेरि्सवगे ऊँचा पर था--इससे 
खव जाड लगा । मेरा योवरकोट मेरे सामान में रह गया था । 
सामान मांगने की हिम्मव न पड़ी! कहीं फिर वे-इव्जती नदह 
जाड मे सिङ्कडता चौर चिदटुरता रहा । कमरे में रोशनी न थौ 
च्ाधी सत के समय एक्‌ मुसाफिर आया । एेसा जान पडा मानों 
वह्‌ कुष्टं बात करना चाहता हय, पर मेरे सन की हालत एेसी न 
थी कि वातं करता | 

मेने सोचा, मेरा कतव्य क्या दहै ९ ध्याक्तै मुभे अपने हकों 
के लिए लड़ना चाहिए, या वापस लौट जाना चाहिए । अथवा जो 
वेदञ्जती हो रही है, उसे बरदाश्तं करके प्रिटोरिया प्च ओर 
मुकदमे का काम खतम करके देश चला जां } मुकदमे को अधूरा 
छोडकर भाग जानातो कायरता होंगी । युम पर जो छुं बीत रदी है 


द ¢ 


.८ ध्व्टिष्टिया जट हर 


वह तौ ऊपरी वट है---वह्‌ दी मीतर्‌ च्छे सहासो का एक काद्य 
लद है महा सग है रंग-द्वेष : यदि इख गहरी बीमष्री 
को उलाड्‌ पठने खा साध्ये दहतो उसका उत्योग करना 
चाहिए । उसके लिरजो ऊच कश आर दुःख सदन करस्ना पड़; 
सहनः चाहिए } उन अन्यायों को विरोध उफी हद्‌ तंकं करना 
न्वारिए जिस दद्‌ तक उसका सस्बन्व रंग-दरेव दूरच्छरने खेदो ।' 

एेखा संकल्प करके सने जिस वर्ह हो दूसरी गाड़ी से आये 
जाने का निश्य किया) 

सुबह मैने जनरल मेनेजर को तार्‌ दारा एक लम्बी शिः- 
यत लिख मेजी । दादा अवटुस्ला को भो समाचार सजे । अक- 
दुल्ला सेर तुरन्त जनरल मेनेजर से मिले । जनरल सैनेजर ने 
अपने आादसियों का पक्त तो लिया, पर कदा कि नैवे स्टेशन म 
स्ट््को लि दिया दहै किगांधी को विचा खरलशा अपने सुकान 
पर प्ट दो । वदुल्ला सेठ ते सेरिव्छबगं के हिद व्यापारी को 
भी युकसे मिलने तथा मेरा प्रबन्ध करने के लिए तारः दिया तथां 
दुसरे स्टे्टानों पर भी ठेस तार दे दिये । इससे व्यापारी लोग स्टेशच 
पर सकस मिलने खाये ¦ उन्होने अपने पर देने वाले अन्यायों का 
जिच्छ मुशे किया योर कहा क्िशाप पर जो-कुद्धं बीतता है वह 
कोड नडं बात नदीं ! पहले-दूखरे दर्जे मे जो हिन्दुस्तानी सर्‌ 
करते है उन्दं च्या कमंवासै शौर क्या मुसाफिर दोनो सकते ह! 
खारः दिन इन्हीं वातो के छने मे गया! रात हुड, गाङ ऋ 
-मेर लिए जगद तैयार थौ ! उर्वन मं सोने के लिएजिख टिकट 
को लने से इन्च्छर किथा था, वही सेरितव्सवर्भं यें लिया | 

रेन मुखे चाल्सैटाउन लं चलीं । 
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च्छ ससेटाउन रन खुवदं पर्वती है चाल्संटान से 
जोदान्सवंगं तक पर्टुचने के लिए उस समयद्रूनेनः 

घोडा-गंडी थी पौर बीच में एक रात स्टेडरटन में रहना पडता 

था ¦ मेरे पास घोड़ा-गाड़ी कारिकट था) मरे एक दिन पिद्ड्‌ 
जाने से यह्‌ टिकट रद्‌ नोता था । फिर अवदुस्ला सेठ ने चाल्स- 
टाउन के घौडागादडी बालेकोतारमीदेदियाथा । पर उसे तों 
बहाना बनाना था ¦ इसलिए सुभे एक अनजान आद्सी सममकर 
उसने कहा-तुम्हारा टिकट तो रद हो गया हैः । मैने उचित उत्तर 
दिया । यह्‌ कहनेका कि "टिकट रह हो गया हैः कारतो ओर 
ही धा} मुसाफिर सन घोड़ा-गाड़ी के अन्दर बौटते ह! पर मै सममा 
जाता था कुली; चौर अनजान मालम होता था, इसलिए वोडा- 
गाडी वाले की यह्‌ नीयत थी किमुमे गोरे म॒साप्त्यिं के साथन्‌ 
चैटाना पड तो अच्छा । घोड़ागाड़ी मे बाहर की तरफ, अर्थात्‌ 
होकनेबाले के पास दाये-वायं दो वेठके थीं। उनमें से एक बैठक पर 
घोड्ागाड़ी-कश्पनी का एक अपसर गोरा वेटता । वह्‌ अंदर वैडा यौर 
स॒ दँकनेचाले के पास कषाया । तै सममः गजा कि यह्‌ बिल्कुल 
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अन्याय है,अपमान है! परन्तु मैते इते पी जाना उचित सनका | 
भँ जवरदस्ती तो अन्दर वैठ नहं सकता था । यदि मगज्ञ देइ लँ 
तो घोडागाड़ी चल दे मौर दिर मुभे एक दिन देर हो, रौर 
दूसरे दिन का हाल परमात्मा ही जनि ! इसलिर मैने पनमदारी 
अरूत्यार की चौर बाहर ही वैठ राया । मनसे ते वडा खिजता था । 

कोई तीन बजे वोडागाडी पाश्डीकोप परहुची । उस वक्त गोरे 
अफसर को मेरौ जगह्‌ वेने कौ इच्छा हई । उवे सिगरेट पीना 
थी । शायद खुली हस भौ खानी हो । सो उसने सक सलासा बोर! 
हाकने वाले के पास से लिया चोर पैर रखने के तव्ते पर बिठा 
कर सुभ से कहा-- सामी, तू यह बे, से होक बाले के पास 
वेँटूगा ।` दस अपमान को सहन करना मैरे सामथ्ये के बाहर था । 
इखलिए मैने उरते-डरते उससे कदा-तुमने मुभे जो यद वेठाया, 
सो इस अपमान को तो मैने सहन कर लिया मेती जगह तो थी 
अन्दर; पर तुमने अन्दर बैठकर सुमे यह वेखाया; अव तुम्हारा 
दिल बाहर बैठने को हु, तुम्हे सिगरेट पीना है, इसलिए तुम 
मुभे अपने वैरो के पास विठाना चाहते हो । मँ चह अन्दर चला 
जाओ, पर तुम्हारे पैरों के पास वेटने के जिर तैयार नदह । 

यह मेँ भरिसी तरह की सदा था कि सुकपर थप्पड़ कौ वर्षा 
होने लगी ओर मेर! हाथ पकड़कर वह नीचे खाचने लगा । ने 
बैठक के पास ले पीतल के सोँकचों को जोर से पकड़ रक्ला, 
शोर निश्चय कर लियाकिप्हवी दरूट जाने पर भी सोंकचेनः 
दोद्धगा । मुक पर जो कुदं बीत रही थी, वह्‌ अन्दर वारे यात्री 
देख रहे थे । वह मु गलियां दे रहा था, खीच रहा था ओर 
मारभीरहाथा; फिर मीम चुपथा। वहतो था बलवान र्‌ 
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यै बलीन 1 कं उसाष्िरों को दया अइ ओर किसी ने कटा- 
पजीः बेचारे को वहाँ बेटने क्यो नही देते १ फिजूल. उस क्या 
ीरते हो ? वह ठीक तो कहता है । बहा नहीं तो उसे हमारे पास 
अन्दर वैठने दो यह वोल उटखा--ष्टुरगिज नहीं ।' पर जय 
सिट-पिटा जरूर गया । पटना द्योड़ दिया । मेरा हाथ भी खोड 
दिया । हाँ! दो-चार गालियाँ जलबत्ते ओौर दे डाली । [फिर एक 
हान्टेटाट नौकर, जो दृसरी तरफ वैखा था, उसे ्यपने पावि के 
पास वैटाया ओर खुद बाहर कैठा । सुसाफिर अन्दर वेठे ¦ सीटी 
बजी } घोङ्गाडी चली । मेरी छाती धकू-घक्‌ कर रही थी: 
= न + ध, < ध 

सुमे भय था किमे जीते-जी मुकाम पर पर्हुच स्रुग्‌ या नहीं । 
वह्‌ गोरा मरी चर व्यौरी चदाकर देखता रहता । गली का 
इशारा कर के बकता रहा--धयाद्‌ रख, स्टेण्डरटन तो पहुचे 
दे, फिर तुभे सजा चखाङेगा । मँ चुप साध कर बैठ रहा च्मौर 
ङ्र स सहायता के लिए प्राथना करता रहा । 

रात हुई । स्टेख्डरटन पर्हचे ¦ कितने दी हिन्दुस्तानियों के चेहरे 
दिखे । कद्यं तसष्टी हृद । नीचे उतरते ही हिन्द्स्तानियों ने कदा-- 
ष्टम आपको दसा सेट की दुकानपरले जाने के लिए खड रहै । 
ददा अवटु कातर ्ायाथा ।' मुमेबड़ा हषं ह्र उनके 
साथ रुट ईसा हाज्पी समार की दुकान पर गया) सेड तथा उनके 
गुमाए्ते मरे स-पास जमा हो गये मुम पर जो-जो कीती 
सने क्‌ सुनाई । सुनकर उन्हे बड़ा दुःख हु ौर अपने कड्वे 
अनुभव सुना-टुना कर मु आश्ासन देने लगे । मै चाहता था 
कि घोडागाड़ी कम्पनी के एजेर्ट को अपनी बीती सुना दूँ । यने 
उन्दं चिद्री लिखी । उस गोरेनेजो घमकीदीथी,सोभी लिख 
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दिया आर मने यह भी आग्रास्तन चाहा कि कल मुभे दृसरे 
यात्रियों के साथ अन्द्र भरिठाया जाय । एजख्ट ने मुभे सन्देशा 
मेजा-- स्टेरुडरटन से बड़ी घोड़ागाड़ी जाती है, खर होकने बाले 
पदि की बदली होती है । जिस शख्स की शिकायत पते की 
है वह्‌ कल उस पर न रहेगा । आपको दूसरे यात्रियों के साथ 
ही जगह मिलेगी ।' इस बात से मुभे ऊध राहव मिली । उस 
गोरे पर तो दावा-फय।द्‌ करने की मेरी इच्छा ही न थी, इसलिए 
वह्‌ पिटाई का प्रकरण यदीं खतम हो गया । सबद. मुभे ईसा 
सेर के आदमी घोडागाडी पर ले गये । अच्छी जगह सिली। 
बिला किसी दिक्कत के रात को जोहान्सब्ं पर्हचा । 

सटैण्डरटन छोटासा गोव था । जोहान्सबगं भारी शहर , 
बहा भी श्रबदुहा सेटनेतारतोदेदिया था। सुमे महम्मद 
कासिम कमरदीन की दुकान का पता-टिकाना लिख दिया था। 
उनका दमी घोड्गाड़ी के ठह्रने की जगह तो आया था; पर 
न यने उसे देखा,न बही मुम पहचान सका । मेने होटल में जाने 
का इयादा किया । दो-चार दोटलों के नाम-पते पृष्टं लिये थे । गाडी 
की । मरैण्ड नैशनल होटल में ले चलने के लिए उससे कदा । वहोँ 
पहुचे ही मैनेजर के पास गया । जगह मांगी । मैनेजर ने सुक 
नीचे से ऊपर तक देखा । फिर शिष्टाचार ओर सोजन्यके साथ कहा 
“मुम अपटसोस दै,तमाम कमरे भरे हुए दै" यह्‌ कहकर मुभे विदा 
किया । तव मैने गाडी वाले से कहा-- "महम्मद कासिम कमर दीन 
की दुकान पर चलो ।' वहाँ तो अबदुलग्रनी सेट मेरी राह ही देख रहे 
ये ¦ उन्न मेरा स्वागत किया । सेने होटल में बीती कद्‌ सुनाई । 
वे एक बारी हंस पड़ । भला होटल मं वे हमें उदरने देगे ९ 
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मैने पृद्धा-क्यों 

यह तो श्याप वब जानेगे जव कुच दिन यहां रह लगे । 
इस देशम तो हमीं रह सकते है । क्योकि हरमे रुपया पेदा 
करना है । इसलिए बहुतर अपमान सहन करते है, ओर पड़ हुए 
है # यह कहकर उन्होने टरान्सगाल मे दोने वाले कष्टः च्मौर 
अन्यायं का इतिहास कद्‌ सुनाया । 

इन अवटुलगृनी सेठ का परिचय हमें आगे चलकर अधिक 
करना पड़ेगा ¦ उन्होने कदा-- ध्य्‌ मुक अपके जैसे लोगों के 
लिए नहीं है | देखिए न, खापको कल प्रिरोरिया जाना है । उसमें 
तो आपको तीसरे ही दरजे मे जगह मिलेगी । टरान्छवाल में 
नेटाल से ज्यादा कष्ट! यहाँतो हमारे लोगों को दूसरे ओर 
पहले द्रजे के टिकट मुत्लक देते ही नहीं ।' 

मेने कहा-- शाप लोगों ने इसके लिए परी कोशिशनकी 
होगी ।' 

अवदुलगनी सेट बोले-- हमने लिखा-पद्ी तो शुरू की हैः; 
पर हमारे बहुतेरे लोग तो पले दूसरे दरजे वेठने की इच्छा भी 
क्यों करने लगे ?: 

मेने रेलवे के कानून-कायदे संगाकर देवे । उनमें कु गुजा- 
यश दिश्वाई दी । द्रान्सवाल के पुराने कानून-कायदे बारीकी के साथ 
नहीं बनाये जाते थे । फिर रेलवे के कानूनों कातो पूष्छना दी क्या! 

मैने सेठ से कहा-- भतो फन्टं क्लासमें दी जागा) च्रौर 
यदि इस तरह न जा सका तो फिर प्रिरोरिया यदं से सतीस ही 
मील तो है! घोडागाड़ी करके चला जाऊंगा । 

अबदुलगुनी सेठ ने इस बात की आर मेरा ध्यान खीचा कि 
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उसमें कितना तो खच लगेगा यर कितना समय जायगा } पर अंत 
को उन्दने मेरी बात मानली ओर स्टेशन मास्टर को चिद्री लिखी । 
पत्र मे उन्होने लिखाकिमै वैरिस्टर ह; हमेशा पहले दरजे में 
सफर करता हँ । तुरन्त प्रिरोरिया पर्टरचने की ओर उनका ध्यान 
दिलाया ओर उन्हें लिखा कि पत्र के उत्तर की राह देखने के 
लिए समय न रह जायगा अतएव मै खुद ही स्टेशन पर इसका 
+जवाव छेने च्रारुंगा ओर पहले दरजे का टिकट भिलनेकी 
अशा रक्रा । ेसी चिद्री लिखने मेँ मेरी एक सस्लहत थीं । 
मैने सोचा कि लिखित उत्तर तो स्टेशन साश्टर भ्नाः ही देदेगा । 
फिर उसको कुलीः वैरिस्टर के रहन-सहन की पूरी कल्पना न 
हो सकेगी । इसलिख यदि में सोलह आना अंप्रेजी वेशभूषा में 
उसके सामने जाकर खडा हो जारगा ओर उससे बात करूर 
तो वह समभ जायगा चौर सुभे टिकट देदेगा। इसलिए 
. क्राफ़कोट, नेकटादं स्यादि डोँट कर स्टेशन पर्हुवा ¦ माष्टर 
„ के सामने गिनी निकाल कर रक्खी ओर पहले दज का टिकट 
मांगा । 
उसने कदा--आप ही ने वह्‌ चिद्री लिखी है? 
मने कहा--“ओी हँ । म वड़ा खुश हो ईगा, यदि याप मुभे 
टिकट देदंगे । मुके आज दी भ्रिटोरिया पर्हँच जाना चाहिए । 
स्टेशन मास्टर हसा । उसे दया आई । बोला मे द्रान्सवालर 
नहीं द्र, हालैरटर प्र । आपके मनोभाव को सममः सक्ता । 
आपके साथमेरी सहालुमूमि दै । मै ्रापको टिकट दे देना चादता 
ह । पर एक शतं है-यदि रास्त मे आपको गाडं उतार दे रौर 
तीसरे द्रजे मेषिठादे तो श्राप मुभे टिक न कर अथात्‌ रेस्वे- 
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कम्पनी पर दावा न कर । मे चाहता कि आपकी यात्रा निर्विघ्न 
समाप्रदो । सैँदेख रहा ह किश्माप एक भले अ॑दमी है ।` यह्‌ 
कह कर उसने टिकट दे दिया । ने उसे धन्यवाद दिया रौर 
अपनी तरफ से निश्चित किया } शअबद्भुलयानी सेट पहुचाने आये 
थ । इस कोतुक को देख कर उन्दे हषं ह्या, आश्य भी हुमा; 
पर सुभे चेताया-श्रिगोरिया राजी खुशी पर्हच गये तो समभन 
ग्गापार हुए । मुकेडरहै कि गाडे आपको पहले दर्जे मे+ 
अरामसे न्‌ वेठने देगा; चौर उसने कैठने दिया तो उुसाफिर नः 
वैठने देंगे 2 
मँ तो पहले दरजे के डच्वे मे जा वैटा । ट्रेन चली । ज्मि- 
स्टन पर्हुचने पर गाड टिकट देखने के लिए निकला । मुभे देखते 
हो भला उठा ! उंगली सरे इशाया करके कहा--' तीसरे द्रज में 
जा बेट }' मैने अपना पहले द्रजे का टिकट दिखाया । उसने 
कहा-- इसकी परवा नही, चला जां तीसरे दरजे में । 
इस डन्वे मे सिफ एक अंगरेज यात्री था 1 उसने उस गाड 
का डोंटा-- (तुम इनको व्यो सताते हो ? देखते नहीं, इनके पास! - 
टले दरजेका टिकटदहै? मुभे इनके वैठनेसेजरा भी कष्ट 
नदीं 1" यह्‌ कह कर उसने मेरी ओर देखा श्रौर कदा, माप 
ता श्मासयामसे वेटे रहिए 
गाड गुनगुनाया-- तुभे कुली के पास वैटनादह्ये तो चैट 
मर! क्या विगड़ता है ?-ओर चलता वना। 
रात को कोद ८ बजे टन प्रिटोरिया पर्ची | 
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मने यशा रक्खी थी किश्रिरोरिया स्टेशन पर दादा 
` *शअबदुल्ला के वकील की तरफ से कोन कोई आदमी 
मुभो मिलेगा । मे यह तो जानता था कि कोड हिन्दुस्तानी तो मे 
लिवने च्रवेगा नहीं ; क्योकि किसी भी भारतीय के यहाँ न रहै 
का अभिवचनैनेदियाथा। वकीलने किसी मीआदसी को 
स्टेशन पर नहीं भेजा । पीट मुभे मालम हया किं जिस दिनं 
प्हुचा, रविवार था रौर बे बिना असुबिधा उाये उस दिन किसी 
क्रो न मेज सकते थे। मेँ असमंनस मे पड़ा! कँ जाडं ! मुभे 
भयथाक्रिहोरटलमे कहीं जगह मिलने की नी । १८९६ का 
प्रिसोरिया स्टेशन १९१५ के प्रिरोरिया स्टेशन से भिन्न था । मंद 
मंद वत्तियो जल रही थीं । युसाफिर भी बहुत नथ । भने सोचा 
¦ कि जब सब याची चटे जार्येगे तव अपना टिकट टिकट-कलेक्टर 
को रटरगा ओर उससे किसी मामूली होटल अथवा सकान का पता 
पद गा, अन्यथा स्टेशन पर ह पड़ कर्‌ रात काट दूंगा । इतनी 
पूतां करने को जी न होता था, क्योकि अपमानित होने का भय 
 था। आखिर स्टेशन खाली हुमा । मेने टिकट-कलेकटर को टिकट 
देकेर पहता आरंभ की । उसने विनय पूवक उत्तर दिये । प्र 
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मैने देया कि उससे अधिक सहायता न मिल सकती थी । उसके 
नजदीक एक अमेरिकन हवशी खडा था] वह मुक से बातें 
करने लगा- 

मालम होता ह, अप बिस्छल अनजान ह, यर यहां आप 
का कोर साथी नहीं है.। आए, मेरे साथ चलिए, सें आपको 
एक्‌ दीटे से होरलमेंले चलता । उसका सालिक अमेरिकन 
है र उसे यै यच्छी तरह जानता नै सममःता र, वह्‌ चमप 
को जगह दे देगा ।" जुभे कुष शक तो हृश्मा पर मैने उसे घन्य- 
वाद्‌ दिया र उसके साथ जाना स्वीकार किया । वह सुभे 
जान्स्टन के फेथिली होटल में ले गया! पहले उसने भि नजान्स्टनं 
को एक ओर ते जाकर कुड वातचोत क) । यि जान्ध्यन ते 
मुस्र एक रात के लिए जगह देना मंजूर किया ! वह भी इस शतं 
पर चि मेरा खाना मेरे कमरे में पर्चा दिया जायगा । 

भं आपको यकीन दिलाता हितो काल-गोरे का मेद्‌- 
भाव नदीं रखता । पर मेरे प्राहक सव गोरे लोग दीदे! आर 
यदि मेँ आपको मोजनशालामें हो भोजन कराड ते मेरे ग्राहकों 
को आपत्ति होगी ओर शायद मेरी माहकी टट जाय }' मि 

न्स्टन ने कहा । 

मने उत्तर दिया--में तो यह्‌ भी आपका उपकार समभ्ता 
हर जो आपने एक रात के लिए भी रहने का स्थान सुक दिया । 
इस देश की हालत से मैं छकुं वाफिफ दों गया ह । आपकी 
कटिनाई मेँ समभ सस्ता । आप मुभे खुशी से मेरे कमरे में 
खाना भिजवा दीनजिएगा } कल तो मै दूसरा प्र्वघ कर लेने की 
आशा रखता द्वै ।' 
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कमरा मिला । अन्दर गया । एकान्त मिलते ह्य भोजन की 
राह देखता ह्या विचारों मे लीन द्यौगया ¦ इस होटल मे अधिक 
मुसाफिर नहीं रहते ये । श्रोडीदहीदेरमें वेटर को भोजन लाते 
हुए देषखने के बजाय भि ° जोन्सनटन को देखा ¦ उन्होने कदा- 
आपसे यह्‌ कदा तो, ति खाना यहीं भिजवा दगा, पर बाद्‌ को 
मुमे शमं माम हुई । इसलिए मैने अपने मराहकों से आपके 
सम्बन्ध मे बातचीत की अर उनसे पू्ा तो उन्दने कहा कि 
उनफे भोजनालय में आकर भोजन करने मे हमें कोई एतराजं 
नहीं है ! उसलिए आप चाहं ते भाजनशाला मे आकर गोजन्‌, 
करे ओर अब जव तक आप चाहं यहाँ रहे ।' 

मने इवास उनका उपकार माना ओर भोजनशाला मे स्वने 
गया ¦ आराम से मोजन क्रिया) 


कष 


दूसरे दिन सुबह वकील के यहाँ गया । उनका नाम था 
ए० डवल्यू० वेकर । उनसे मिला । अ्रबदुला सेठ ने उनका थोङ् 
बहुत परिचय दे रक्खा था, इसलिए उनकी पहली मुलाकात से 


+ मुभे कचं आश्चयं न हुता । बे सुमते बड़ भाव के साथ मिले 


ओर मुभसे अपना ऊढं दाल-चाल पृष्टा, जो मैने उन्दः बता 
दिया । उन्दने कहा--“ बेरिस्टर की हैसियत से तो आपका यदं 
क्र भी उपयोग न हो सकेगा । हमने अच्ले-से-अच्छे बैरिस्टर 
इस मामले मे कर लिए हे । मुकदमा मदत तक चलेगा ओर 
उसमे कई गुल्थियोँ है । इसलिए आपसे तो मेँ इतना ही काम ले 
सक्रुगा कि आवश्यक वाकष्ियत वगैरा सुभे मिल जाय । होः 
हमारे मवक्छिल से पत्र-व्यवहार करना खव आसान दौ जायगा । 
रौर जो बातें समे जाननी होगी वे आपके मात उनसे मंगाई 
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जा खकंगी, यह्‌ लाभ षर दै ¦ आपके लिए सकान तों सैने ध 
ठक नटीं खोजादहै। सोचा था कि श्रापसे सल लेने फे बाद दहं 
खोजना ठीक होग । यदहं र॑ंग-येद्‌ जबष्त्त है । इलि धर 
भिलना खासान मी नहीं है । परन्तु एक बाई को मँ जानता ¦ बहु 
गरीब है! मटियारे की आरत है। रे समस्तां बह यापको अपने 
यहं रहने देगी । उसे मीं कुदं मिल जायगा । चलो वह चलं | 

वह्‌ यह्‌ कहकर मुर वहू ले गयं । यि केकर ने प्रहे वट 
कै साथ अकेले मे बातचीत की । उसते सुखे अपने यद्य टिकाना 
स्वीकार फिया । ३५ शिलिंग प्रति सप्राह्‌ देना रहरा ) 

भि वेकर वक्रील चर साथ द्वी कटर पादरी भी थे! अभी 
वे मौजूद हे । अवतो सिषं पादरी काही काम करते है! वका- 
लत छोड दी है । खा-पीकर सुषवी हे । अव तक युभसे चिद्री- 
पत्री करते रहते है । चिद्री-प्री का विषय एकी होता दै । 
इसादई-घस की उत्तमतां की चचा वे मिन्न-भिन्न-र्प मे अपे प्र 
से किया करते दै, ऋौर यह्‌ प्रतिपादन करते है कि ईखा-पसीदह्‌ को 
दृश्वर का एक-याच्र पुत्र चथा तारन्हार साने बिना प्रम शान्ति. 
कभी नहीं मिल सकती । 

हमारी पहली ही लाका सं भि वेकर ने पर्स-सम्बन्थी 
मेरी मयोदशा जान ली । मैने उनसे कह दिया-- (जन्मतः 
हिन्दू षट । पर युमः उख घम का षिशेष ज्ञान नही ¦ दूसरे धर्मों 
काज्ञानमीकसयहे। मै कदां ह्र च्या मानता, मुर च्या 
सानना चाहिए, यह सब नदीं जानता । अपने धर्मं का गहरा 
ध्ययन करना चाहता] दृसरे धर्मो का भी यथाशक्ति 
छध्ययन्‌ कस्ते का विचार है । 
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यह सव सुनकर नि वेक्नर प्रसन्न द्ुए ओर सुर्े कह-- 
यैं खुद दक्षि आसिका जनरल मिशन का एक दिरेच्ट्र ह । 
तने अपे खनं से एक एक गिरजा बनाया है । उसमें सै ससय- 
ससय पर धम-खम्बन्धी व्याख्यान दिया करता ह । सै रग-भेद 
नहीं मानता ! मेरे साथ म्मौर लोम मी काम करनेवाले हैँ} हमेशा 
एक बजे हम कुं स्य के लिए निलतेदहै ओर आत्मा की 
शान्ति तथा वकाश ( आन के उदय ) के लिए प्राथंना करते है 
उसमें आप आयां करेगे तो यु खुशी होगी । वँ अपने साथियों 
कामी परिचय आपसे कराया । वे सव आपसे सिलक्छर ध्रसन्न 
गि! ओर मुभे विश्रास हैकि आपको मी उनच्छा समागम द्वियं 
होगा । आपको कुलं धस-पुस्तके भी मँ पठने के लिएर्दूगा! सै 
खास तोर पर सिफारिश करता कि आप उन्द्‌ पटं! 
मैने भिस्टर वेकर को धन्यवाद दिया खरौर कहा कि जँ 
तक हो सकेगां आपके मण्डल मे एक वजे प्राथनाके लिए 
आया करूणा । 
तो कलं एक वन्न आप यदीं चाइयेगएहस स्य ङी प्रार्थना- 
सन्दर चलेँमे । हम अपदे-खपने स्थानों को विदा हए । अयिक 
विचार करने की फुरस्खत सुमन थी |! सिस्टर जान्स्टनकछे षास 
गया । विल चुकाया । नये घर गया । वर्हः मोजन करिया { मकान 
मालकिन मली सानुख थी । उसने मेरे लिए अन्न-भोजन तैयार 
क्रिया था ¦ इख ऊुदटुस्ब के साथ हिलमिल जानि में युर समयन 
लगा । खा-पौकर मै दादा अबद्धा के उन मित्र से मिलने गया, 
जिनके नाम उन्होने पत्र दिया था ! उनसे परिचय किया । उनसे 
.दिन्दुस्तानियों के कष्टो का यर हाल माद्धून हृ्मा । उन्होने रुमे 
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पते यहाँ रहने का आग्रह किया । मने उनको धन्यवाद्‌ दिया 
रौर अपने लिए जो प्रवन्ध हो गया था, उसका हाल सनाया } 
उन्ह्ने जोर देकर सरुभसे कटा कि जिस क्रिसी बातत की जरूरत 
हो, सुमे खबर कीलिएगा । 

शाम हृद । खानां खाया ओर रपे कमरे मेँ जाकर विचारः 
के ैवरमेजा गिरा | जैनेदेखा कि हाल अभीतो मेरे लिए 
कोद कास है नदीं । अबटुछ्ठा सेठ को खबर की । मि बेकर जो 
मित्रता बदा रहे हैँ इसका क्या श्रथ है ? इनके धस-बन्धुश्रों के 
द्वारा मुभे कितना ज्ञान प्रात्र होगा ? ईसारई-धमं का अध्ययन में 
चिस हद तक करू ? हिन्दू-घमं का साहित्य कँ से प्राप्न कर 
उसे जाने बिना ईसाद्-धमं का स्वरूप मँ केसे सममः सकूगा ? मैं 
एक ही निणंय कर पाया । जो चीज मेरे सामने या जाय उसका 
अध्ययन मे निष्पत्त रहकर कर ओर भि बेकर के समुदाय को 
लिख समय द्र जो बुद्ध दे वह उन्तर दे दिया करः | जब तक 
म अपने धमं का ज्ञान पूरा-पूरा न कर स्रं तव तक मुम दूसरे 
धम को अंगीक्छार करने कर विचार न करना चाहिए) यह्‌ वियार 
करते हुए मुखे नीद अ गह | 


(१९) 
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-्ऋष्सरे दिन एक वजेम भि वेकर के प्राधथ॑ना-समाजमें 
> गया ! वहाँ कुमारी हैरिस, छमारी गेव, मि कोटस 
आदि से परिचय हुता ¦ सन ने घुटने टेककर प्रार्थना 
की । मेने भी उनका अनुकरण किया । प्रार्थना से जिसका जो 
मन चाहता देर मे सोँगता । दिन शति के साथ बीते, इधर 
हमारे हृदय के दार खोलो, इत्यादि प्रा्थना दोत्ती है! उस दिन 
सेरे लिए भी प्राथना की गहे । मारे साथ जो यह नया भाई 
आआयादहै,उसेत्‌ राह दिखाना | जो शान्ति तूने हमें प्रदान कटै 
वह्‌ इसे भी देना । जिस इसा ससीह्‌ ने दमे मुक्त क्ियादहै, वह 
इते भी मुक्त करे ! यह्‌ सब हम ईसा-ससीह के नाम पर सौगते 
है । इस प्रार्थना से मजन-कीतन न होते । किस्म विरोप वात 
को याचना ई्छर से करके अपने-चखपने घर चले जते । यह्‌ सम्य 
सबके दोपहर के भोजन का होता था, इसलिए सव इस तरह 
प्रार्थना करके सोजन करने चले जावे । प्रार्थना में पाँच मिनट 
से अधिक खमय न्‌ लगता 
कुमारी हरिस ओर ङुमारी गेव की अवस्था प्रौढ थी । 
भित कोटस क्वेकर थे । ये दोनों महिलां साथ रहती । उन्दने 
मुभे हर रविवार को छ बजे चाय पीने के लिए शरपने यहाँ आमंच्चित 
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किया । भि कोटस जब मिलते तव हर रतिवारको उन्दः मै 
अपना साप्राहिक धार्भिक रोजनामचा सुनाता । सैने कोन-कोन- 
सी पुस्तकं पदीं, उनका क्या अखर मेरे दिल पर ह्ुच्या, इसकी 
चचा होती । ये कुमारिकायें अपने मीठे अनुभव सुनातीं शरोर 
अपने को मिली परम शान्ति की बतं करतीं । 

मिन कोटस एक शुद्ध माव वाले कटर युवक केकर थे | 
उनसे मेरा घनिष सम्बन्ध हो गया । हम बहुत बार साथ चूसने 
मी जाते ) वे मुक दूसरे इेसाद्यों के यहाँ ले जाते । 

कोटस ने सुभे कितावोंसे लाद्‌ दिया । अ्यो-ञ्यों बे मुस 
पद चानते जाते स्त्या जो पुस्तक उन्हं ठीक साद्धम होती, मुभ 
पट्ने के लिए देत । मने मी केवल श्रद्धा के वशीभूत होकर उन्हें 
पटना मंलुर किया । इन पुस्तकों पर हम चचा भी करते । 

ठेसी पुस्तके मैने १८९३ में बहुत पदु । रव सव के नाम 
तो सम्द्रे याद नटीं रहे हँ । ऊच ये थौ--सिटी रेम्पल बले डा 
पारक^ की टीका, पियस्तन की "मनी इउनप्छलिवल प्रष्छसः, वटलर 
करत "एनेलाजी' इत्यादि । कितनी दी बाते समक मे न श्रातं, 
कितसी ही पसन्द आती, कितनीदह्ीन आती । यह सव रैं 
कोटस से कहता । भेी इनफालिबल प्रप्त" के मानी ह 'बहूतसे 
दद्‌ प्रमाणः अथात्‌ वाइविल्त मे रचयिताने जिस धमे का अलुभव 
किया उसके प्रमाण । इस पुस्तक का असर मुभपर निलकुलं 
न ह्या । पारकर की ठीका नीति-वद्धक मानी जाः सकती है । 
परन्तु वह उन लोगों को सहायता नहीं कर सकती लिन्द ईसाई- 
धर्मं की प्रचलित धारणां पर सन्देह है । बटलर की "एनेलाजीः 
बहुत किल ओर गं भीर पुस्तक मालूम हुई । छसे पांच-सात बार 
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२२ देसादइयों से परिचयः 


पद्नी चाहिए । वह नास्तिक को आस्तिकं बनाने के लिए ल्लिश्वी 
गड माद्म हई । उसमें ईश्वर के अरितत्व को सिद्ध करने के लिष 
जो युक्तियाँ दी गडः, उने युके लाभन हुश्रा; क्योंकि यर 
मेरी नास्तिकता का युगन था । परन्तु जो युक्ति ईसामसीद 
के अद्ितीय अवतार के सम्बन्ध में अ्रथवा उसके मवुभ्य ओर 
देर के बीच सन्वि-कत होने कते विषपरमेंदीगई था, उनको 
भी ह्वापमेरे दिल पर न पड़ी 

प्र कोटस पी हटने बाले आादमो नभे । उनके स्तेह कौ 
सीसान थी ¦ उन्होने मेरे गजे सें कैष्णव की कण्ठी देशी । उने 
चह वहम मालम त्रा, खोर देखकर दुःख हृष्मा ¦ ह॒ अन्ध- 
विश्वास तुम-जेसों को शौमा नही देता । लाघ्रो तोड़ दूँ ।' 

“यह्‌ करटी तोड़ नटो ज! सकती । खाताजी को प्रसादी है ।' 

“पर तुम्हारा इस पर विश्वा है ?. 

भिं इसका गृ दार्थ नदीं जानता ! यह भी च्छीं माससित होता 
कि यष्टि इसे न प्रम्‌ सो कोड अनिष्ट दो जायगा ¦ परन्तु जो 
माला सु माताजी ने प्रेम-पूवेक पदनाई है; जिसे षहनाने में 
उसमे मेसा श्रेय माना, उसे सै बिना प्रयोजन नहीं निकाल खकता। 
समय पाकर जीणे होकर जव वह्‌ अपने-त्याष -यूड जायगी तव 
दूसरी मगाकर पहनने का लोभ मुमेनरदेगा । षर इसे च्छ 
तोड़ सकता । 

कोटस मेरी इस दत्रील कीक्द्रन कर सके । क्योंकि खन्द 
तो मेरे धम के प्रति दी अनास्थाथी । वेतो मुभ्ते अनज्ञान-चरप से 
उक्रीर्ने की आशा रखे ये । वे यु यह काना चाहते थे छि 
अन्य धर्मो मे थोडा-बहुत सव्याश भले दी हो, परन्तु पूणं सत्य- 
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प ईसाड-धमं को खीकार {कये विना मोत्त नदीं मिल सकता, 
रौर ईैसामसीीह की मध्यस्थता के बिना पाप प्रक्षालन नहीं हो 
सकता, तथ१ पुण्य कर्म सव नरथक ह । कोस्सने जिस प्रकार 
पुस्तकों से परिचय कराय! उसी प्रकार उन दसाय से भी कराय 
लिन्द वे कटर समभते थे । इनमे एक प्लीमथ व्रदसं कामी 
परिवार था । | 

(्लीमथ व्रद्रन्दण नामक एक टसाद-सस्प्रदाय है । कोट्स के 
कराय वहुतेरे परिचय रभे अच्छ मालुम हुए । दसा जान पड़ा 
किबे लोग इश्वर-मीसं थे। परन्तु इस परिवार वालों ने मेर सामने 
यह्‌ दल्लील पेश की- हमारे धमं की खूबी ही ठम न्दी सममः 
सकत । तुम्हारी बातो सेमे देखता ह कितुम हमेशा वात-वात 
से अपनी भूलों का विचार करत हो, दमेश्भ उन्हें सुधारना पडता 
हे, न सरं तो उनके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है । इस च्छिया- 
काएड स तुम्रं युक्ति कद भिल सकती है? तुमको शांति तो मिल 
ही नदीं सकती । हम प्पीदै,ष्टतौ आप कवूल दही करते है। 
अव देशक हमारे धस्-मन्तव्य की परिपूणंता ¡ वह कहता है, 
मद्य कां प्रयत्न व्यथ है । फिर भी उसे सुक्तिकीषल्षो जरूरत 
हही । णेखी दशामे पापका बोमः उसके सिर स उतसेगा किस 
तरह्‌ ? इसकी तरकीव यह्‌ कि हम उसे दसा म्सीह परो देते 
ह । क्योकि वहतो द्र का एक-मात निष्प्राप पुत्र है । उसका 
वरदान है कि जो समः मता है वह्‌ सव पापोंस टट जा है । 
दृश्वर की यह अगाध उदारता है । इसामखीह की इर मुक्ति- 
योजनाकोहसनेरस्कार्‌ कियाद, इसलिए हमारे पाप हमें 
लप्र चदं होते । पापतो सट्ष्यसे हते ही रहते है । उख जण 
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मे बिना पापके को$ कैसे रह सकता है? इसलिए ईदेसामसोह ने 
सारे संसार के पापों का प्रायश्चित्त एकबारगी कर लिया । उसके 
इस बलिदान पर जिसकी श्रद्धा है बही शान्ति प्रप्र कर सकता 
है । कँ तुम्दारी शान्ति ओर कदी हमारी शान्ति !' 

यह दलील मुभे विर्छुल न ची । मैने नम्रता-पूबंक उन्तर 
दिया -ध्यदि ख्वमान्य ईसाद-धमं यही दो जैसा क्रि मापने 
वयान किया ह, तो इससे मेरा काम नहीं चल सकता । मैं पाप 
के परिणाम से सक्ति नदी चाहता ; मै तो पाप-प्रवरत्ति से, पापकम 
से मुरि चाहता दँ । जव तक वह न भिलेगी, मेरी अशान्ति 
सुभे धिय लगेगी ।' 

मथ त्रदरने उत्तर दिया --्मं तुमको निन्चयसे कहतारहरकि 
तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थं है । मेरी बात पर फिर से विचार कश्ना।' 

पौर इन महाशय ने जैसा का था वेसा दी कर मी दिखाया 
या--जानचूमकर बुरा काम कर दिखाया । 

परन्तु तमाम इसाद्रयों की मान्यता रेखी नदीं होतीःयदह्‌ वात 
तो मँ इनसे पसिचिय हो के पहले मी जान चुकाथा। कोट्स 
खुद पाप-मीर थे । उनका हृद्य निल था । वे दृदय-जुद्धि कौ 
संमवनीयता पर विश्वा रखते थे । वे वहनं भी डइषी विचार को 
थीं । जो-जो पुस्तके सेर हाथ आई, उनमें कितनी दी भक्ति 
पूरं थीं । इसलिए "मथ व्रदसं के परिचयसे कोटस को जौ 
चिता हृ थी उसे मैने शांत कर दिया ओर उन्दं विश्वास दिलाया 
कि परीमथ दर की अनुचित धारणा के आधार एर मै सारे 
ईलाई-ध्म के खिलाफ अपनी राय न वना लगा । सरी कठिनाय 
तो बाइविल्ल तथा उसे रूद्‌ अथं के सम्बन्धमं थी | 
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र साद्यों के परिचयो के सम्बन्ध मे ओर अधिक लिखने 
द्‌ के पहले उन्दी दिनों हए अन्य अनुभवो का वसनः 
करना आवश्यक है । 

नेटाल में जो स्यान दादा अबदुहा का था, यदी भिरेरिवा 
मे सेठ तैयव हाजी खानमहम्मद का था} उनके विना वहं एक 
भी साव्जनिक काम नदीं हो सकता था! उनसे मैने पटले ही 
सप्ताह में परिचय कर लिया । प्रिरोरिया के प्रत्येकं भारतीय कं 
सम्पकं में आने का अपना विचार मैने उन पर प्रकट किया। 
मार्वीयों की स्थिति का निरीत्तण करने की अपनी इच्छा उन पर्‌ 
प्रदशित करके इस कायं मे उनकी सहायता माँगी । उन्दने खुशी 
से सहायता देनी स्वीकार कीं | 

पहला काम जो मैने किया, वह था समस्त भारतीयों की 
एक सभा करना जिसमे उनके सामने वहीँ कीं स्थिति का चित 
रक्वा जाय । सेठ दाजी महम्मद, हाजी लुखब के यदहो जिनके 
नाम ममे परिचय-पत्र मिला था, सभा की गई ¦! उसमें प्रधानतः 
मेमन व्यापारी शरीक हए थे! कुदं हिन्दू भीय) प्रिरोरियासे 
दिंटुश्चों की अवादी बहुत कम थी । 
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जीवन में मेरा यह्‌ पहला भाषरण था । मेने तैयारी टीक की 
थी । सुम्फे “सत्यः पर बोलना था । स्यापारियों के मुंह से मेँ यह्‌ 
सुनता श्राया था कि व्यापार में साई से काम नहीं चल सकता । 
उ स समयं मे यह्‌ बात न्हीं मानता था । शआराज भी नहीं मानवा 
हू । व्यापार शरोर सत्य दोनों एक साथ नदीं चल सकते, रेखः 
कहने वाले व्याप्परी-मिच्र आज भी मौजूद । वे व्यापार को 
व्यवहार कहते, सव्यकोधम्क्हते श्रौर युक्ति पेश करते हे 
कि व्यवहार एक चीज है मौर धम दूसरी ! व्यवहार में युद्ध सत्य 
से काम नीं चल सकता । वे मानते है कि उसमें तो यथाशक्ति दि 
सस्य बोला श्मौर बरता जा सकता है । सने अपने माष में इस 
यात क प्रवल विरोध किया ओर उ्यापारियों को उनके दहरे 
कन्तेव्य का स्सररण दिलाया । मैने कहा. विदेश में खाने के कारण 
पकी जवाब्देही देश से छधिक बद्‌ गहे है; क्योकि सुदरी मर 
दहिन्दुस्तान्यिों के रहन-सहन से लोग करेडों भारतवसियों का 
अन्दाज लगाते हे | | 
मैने देख लिया था कि अंगरेजों के रहन-खहन के मुकाबले 
में हिन्दुस्तानी गदे रहते है खौर उनको मैने यद्‌ चुटि दिखाई । 
हिन्दू , मुसल्मान, पारसी, इंसाई अथवा गुजराती, मदरासी; 
पंजाबी, सिंघी, कच्छी, सुरती इत्यादि भेदय को भुला देने पर 
जोर दिया । ौर अन्त को यह्‌ सूचित किया कि एक मंडल की 
स्थापना करके भारतियों के कष्टों ओर दुःखों का इलाज अधि- 
कारियों से मिलकर, प्राथना-पच् दिके द्भवास करना चाहिए । 
रौर अपनी तरफ से यह्‌ कषा कि इसके जिए सुरे जितना 
समय मिल सकेगा चिना वेतन देतां रहा 
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मैने देखा कि सभा पर इसका अच्छा असर हु । ` 

चचां हृद । कितना हीने काकि हम दैकोकतं ला-लाकर 
देगे । समते हिम्मत आई! मैनेदेखा कि खमभा में अप्रजी जानने 
वाले कम यथे ! मखेलगाकि रेषे परदेशे यिं अम्रजी का 
ज्ञान अधिक हो तो अच्छा । इसलिए मैने कषा कि जिन्द्‌ फुःखेत 
हो उन्हे अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए । बड़ीरग्रमें मी चाहंक्त 
पट्‌ सकते हे, यह कहकर उन लोगों की मिसाल दीं जिन्दोने ्रोढा- 
वस्था मे पढ़ा था ¦ का--यदि पद्ने बाले तैयार दों तो भे खुद 
तेयार हू ।` कच्छं लोग एक साथ वशं बनाकर पढने के लिए तथा 
कद अपनी सुविधा देखकर, तथा उन्दुं घर पटाने जाने पर पद्ने 
केलिए तेयार हुए । इनमें दो म॒सत्मान थे । एक था नाद, एक 
था कारकृन्‌ । एक हिन्द छ्रा-सा दुकानदारथा। ससव कीं 
सविधा ॐ अनुक्रूल हा! अपनी पटाने की योग्यता ओर च्षमता 
के सम्बन्धमें तो मुभे अविश्वास थादही नहीं । मेरे शिष्य भले 
ही थक गये हयो, परमै न थका । कभी उनके घर जाता तो उन्हे 
फुरसत न रहती । मेने धीरज न छोड़ा । किसी को अंग्रेजी का 
पंडित तो होना दीन था । परन्तुदो विद्याधियोंने कोई चाट 
मास मे अच्छी प्रगति कर लौ । दो ने बहीखाता का तथा चिट्री-पत्री 
लिखने का ज्ञान प्राप्न करलिया । नाई को तोङतनादही पदनाथाकि 
वह्‌ अपने माह कों से बात-चीत कर सके। दो आदमी इस पडाई की 
बदौलत ठीक कमाने का भी सामथ्यै प्रा्रकर सके । 

सभाके परिणाम से मुभे सन्तोष हृच्ा। रेसी समाहर 
मास अथवा हर सप्ताह्‌ करने का निश्चय ह्या । 

न्यूनाधिक नियमित रूप मे यह्‌ सभा होती तथा बिचार- 
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विनिमय होता ! इसके फल स्वरूप प्रिटोरिया मे शायद ही कोड 
ेसा भारतवासी होगा जिसे चै पहचानता न होऊं या जिसकी 
स्थिति से वाक्िफ़ न हो । भारतोयों की स्थिति की ठेखी जान- 
कारी प्राप्र कर लेने का परिम यह्‌ हुआ किं ममे ग्रिटोरिया-स्थितं 
त्रिटिश एजर्ट से परिचय प्राप्न करने की इच्छा हु । मं भि 
जेकोन्स डिवेट से मिला , उनके मनोभाव हिन्दुस्तानियो कौ र 
ये 1 पर उनकीं पर्हैच कम थी । फिर मी उन्ह।ने भरसक सहायता 
करने का आश्रासन टिया अर कहा-- “जव रूप्व हो तो मिल लिय! 
करो ।' रेलवे-अधिकारियों से लिखा-पदी की मौर उन्दं दिखाया 
कि उन्हीके कायदों के अनुसार हिन्दुस्तानियों कौ यारा में रोक- 
टोक नहीं हो सकती । इसके उन्तर मे यह पत्र भिला फ्रि साफ 
सुथरे ओर अच्छे कपडे पहनने बाले भारतवासियों को उपर के 
द्रजे के टिकट दिये जार्येगे । इससे पूरी सुविषातो न इई क्योंकि 
अच्छे कपड़ों का निखंय तो आखिर स्टेशन मास्टर दी करतान ? 

तन्निटिश एजर्ट ने मुभे हिन्दुस्तानियों से सम्बन्ध रखने वाली 
चिद्धियोँ दिखाई । तैयव सरेठने मी ठेस पत्र दिये । उनसे मैने 
जाना कि आरेख फ्री स्टेट से दिन्दुस्तानियों के पैर किस प्रकार 
नियता से उखाड़ गये ¦ संेप मे कटर तो प्रियोसिया सेये भारत 
वासियों की आर्थिक, सामाजिक, आर राजनैतिक स्थिति का 
सहर! अध्ययन कर्‌ सका । यमे इस समय यह्‌ विलकुल पता न 
था कि यह्‌ अध्ययन आगे चलकर बड़ा काम वेगा |! स्योकि 
येतो एक साल के बाद अथवा मामला जल्दीतय हो जायतो 
उसके पहले देश चला जाने वाला था । 

पर ईन्धर ने कुच ओर दी सोचा था) 
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कुलीपन का अनुभव 


नु तथा आरे प्रीरस्टेट के भारतीयां क्म 

द्श्भण कापूराचिच्रदेनेका यह्‌ स्थान नदींहै। 
उसके लिए पाठकों को 'दत्तिण ाफरिका के खत्याग्रह का इति- 
हास' पटना चाहिए । परन्तु उसकी रूप-रेखा यह देना 
प्ावश्यक है । 

रेख श्ी स्टेट मे १८८२ ईस्वी में यथवा उसके पटले 

एक क्रानून वनाकर भारतीयों के तमाम अधिकार दीन लिये 
गये ये । सिषं होटल सें वेटर' वनकर रहने अथवा पेसे ही 
किसी तरह की मेहनत-मजदृरी करके रहने की आराज्ादी भार- 
तियो को रह्‌ गड थी । जं भारतीय व्यापारी वहाँ थे. उन्दँ नास 
माच फे लिए मावज्रा देकर वहां से हटा दिया । उन्होने प्राथना- 
पच्र इत्यादि तो मेजे-भिजाये, पर नक्ारस्राने मे तूती की आवाज 
कौन सुनता ? 

र एन्सवाल मे, १८८५५ में, सख्त क्राचून बना 1 १८८६ सें 
उसमे कः सुधार हआ, जिखके फल-स्वरूप यह्‌ नियम वनां कि 
तमाम हिन्दुस्तानी प्रषेश-फीसर के तौर पर दपौण्ड देँ । जमीन की 
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मालिकी मी उन्हें सिषठ उन्दी जगहों मे मिल सकती है, जो उनके 
लिए स्रा तोर पर बताई जाये । पर वास्तवमें तो किसी कों 
मालिकी मिली न थी । ओर मताधिकारमभी कसी कोङ्छनः 
था। ये तो कानून एेसे थे जिनका सम्बन्ध एशिया-वासियों से था ¦ 
परन्तु जो कानून श्याम.वणं के लोगों के लिए घे वे भी एरिया- 
वासियों पर्‌ लागू होते थे) उसके अनुसार भारतवासी पेटपाथ 
पर न चल सकते थे, रात को नौ बजे के वाद्‌ विना परवने के 
बाहर न निकल सक्ते थे । इस अंतिम कानून का अमले भारत- 
वासियों पर कटी कम होता कीं ञ्यादा । जो (रवः कहलाते 
थे, उन पर बतौर मेदरवानी के यह्‌ क्रानून लागू न मी किया 
जाता । पर यह्‌ बात थी पुलिस की मरजी पर अवलेवित । 

अव मुमोष्हदेख्नाशा कि इन दोनों कानूनां का अमल 
खुद मेरे साथ किस तरह होता है 1 मित कोटस के साथ में बहूत 
नार घूमने के लिए जाता ¦ घर पर्हुंचते कभी दस भी बज जते। 
ठेसी अवस्था में यद्‌ श्माशंका रहा करती कि कहीं मु पुलिस 
पकड़ न ले । पर मेरी पेता यह सय कोटस को ज्यादा था। 
क्योकि अपने हध्शियों को तो परवाने व्ही देतेथे | पर मुम 
कैसे दे सकते थे ? मालिक को परवाना देने का अधिकार सिपः 
नोकरकेदहीलिएथा। यदि लेना चाहं खरौर कोटस भी देने 
कोतैयारदयतोमी वे नहींदे सकते ये क्योकि पेखा करना 
दग्रा समभा जाता । 

इस कारण मुे कोटस अथवा उनके कोद भित्र वहकेसर- 
कारी वकील डा० ऋाउजरे के पासलेग्ये | हम दोनों एक द्धी 
(इनः के वैरिस्टर निकले । यह्‌ बात कि मुभे नौ बके बाद रात 
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को परवाना लेने की जरूरत दहै, उन्दं बड़ी नारावार सालुम 
हर । उन्होने मेरे साथ समवेदना प्रदरित को ! सुक परवाना देने 
के बदले अपनी तरफ सेक पत्रदे दिया । उसका आशय यह्‌ 
था किमे कहीं मी क्ि्ी समय चना जाङॐ तो पुलिस मु 
रोक-टोक न करे । हमेशा मैं इस पत्र को अपने साथ रखता । 
उसका उपयोग तो किसी सी रिनिन करना षडा, पर इसे एक 
देवयो ही सममना चाहिए । 

डा कराड ने सु अपने घर चलने का निमंत्रण दिया । 
हम दोनों मे खासी मिच्रता हो गई! कमी-कमी मै उनके घर 
जाने लगा । उनके द्वारा, उनके अधिक प्रख्यात यद्र से मेरा परि- 
चय हृच्मा । वे जोहान्सवग मे पट्लिक प्रासीक्यूटर थे । उनपर 
वोच्र-युद्ध के खमय अंमेज -अधिकारी के खून करने की साजिश 
का अभियोग लगाया गया था । आर उन्दः सात साल कैद की 
सजा मी सिली यी वचर ने उनकी सनद भी चीनली थी । लङा 
खतम होने के बाद, यह्‌ डा क्राउ्जे जैलसेष्ः, आर फिर 
सस्मान-सदहित द्रान्सवाल कौ अदालत मे ककालत कस्ते लगे । 
इन परिचयो से मुम्ते नाद्‌ को सावेजनिक कार्यो मे खासा लाम 
मिला; ओर मेरा सावंजनिक काम बहुत सुगम हो गया । 

पटपाय पर चलने का प्रश्च जरा मेरे लिए गंभीर परस्णास 
वाला सावित हया सै हमेशा, प्रेसिडेट-सट्रीर मे दोकर एक खुले 
मेदान में तुमने जाता । इस मुदे में प्रेखीडेट ऋगर का घर्‌ था । 
इस घर मे आङम्नर का नाम-निशान न था । उसके आस-पास 
कम्पाउण्ड तक न था। दूसरे पड़ोसी घरों मे, ओर इसमे कुन्द फक 
न मालूम होता धा। कितने ही लखपतियों के घर,प्रिटोरिया में इस 
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घर से भारी आलीश्षान मौर चहारदीवारी वालेथे । प्रेसिडेंट की 
सादगी प्रख्यात थी । यह्‌ घर किस राज्याधिकारी कादहै, इसका 
अंदाज सिफउस संरी को देखकर हो सकवा था जो उसके सामने 
टहलता रहता  संतरी किसी को रोकता-टोकता नरह्‌ । उसकी बदली 
होती रहती } एक वार एक संतरी ने, विना चिताये, विना यह्‌ 
कहे कि पुटपाथ स उतर जाच्मो, स॒मो घक्छा सारदिया, लावजमा 
दी अर पुटपाथ से उतार दिया । सै भौँचक रह गया | व्योही 
स लात जमन का कारण प्रहताः कोटस ने, जो घोड़े पर सवार 
होकर उस खमय उसी रास्तसे जा रहे थे, अकर कहा-- 

"गांधी, येने यह देख लिखा है । तुम यदि मुकदमा चलाना 
चाहो तो मे गवाीर्दूगा । सुभे बहुत चअषसोखदोतादहै कि तुम 
पर इस प्रकार का हमला इचा 1" मैने का--समे असख 
की बावदहीक्या है, संदरी के्चारा क्या पहचान ? उसके नज- 
दीक तो काले काल खव बरावर । हवशियां को फुटपाथ सदसी 
तरह उतारता होगा । इसलिए मुभे मी घक्छा सार दिया । सैनेता 
षना यह्‌ नियम ही वना लिया है, कि मेरे जात खास प्रजो 
सी ऊख बीते, उसके लिए कमी अदालत न जाडं, इसलिए सुमे 
इस खदालत चे नहीं ले जानादहे)' 

"यह तो तुमने अपने स्वभाव के अलुखार दी का है, पर ओर 
मी विचार कर देखना । रेसे आदमी को द्धं सवक्र तौ जरूर 
देना चाहिए }' यह कहकर उन्होने उस संतरी को दो-चार 
वादं करीं । मै सारी बात न ससम सका | संतरी ख्व ओर 
ड्व भाषा सें उसके खाथ वात-चीत हुं थी । संवस ने मुकसे 
माप मोगी, रै अपने मने तो उसे साफी पहले दी दे चुका, 
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पर उसके वाद से मैने, उस रास्ते जाना छोड दिया । दूसरे 
संतरी इस घटना को क्या जानते ? सें अपने आप लात खनि 
क्यो जाऊं १ इसलिए मेने दूखरे रास्ते होकर "घूमने जाना पसंद 
किया । इस घटना ने, वह के हिन्दुस्तानी निवासियों के प्रति मेरे 
मनोभाव ऋअौर भी तीव्र कर दिये । उनसे मैने दो वातों की चच 
छी । एक तो यह्‌ कि इन कानूनी के लिए ब्रिटिश एजणख्ट से वात 
केर ली जाय, शर दूसरी वात यह्‌ कि मौक्रा पड़ने पर बतोर 
नमूने के एक मुकदमा चलाया जाय । 

इस प्रकार सेने भारतवासियों के कष्टो का, पट्कर, सुनकर 
तथ्‌ अलु भव करके अध्ययन किया । सैने देखा कि अह्म-सम्मान 
की रन्ता चाहने बाले भारतत्रासी के लिए, द्तिण श्राक्रिका अनु - 
चठ नदीं । यह्‌ दशा कैसे बदली जा सच्छती है ? इसके किचार 
में मेरा मन दिन-दिन व्यय रहने लग । पर अमीक्तो मेरा मुरूय 
घमं था, दादा अबद्धा के मुकदमे को संमालमा । 
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्ुटोरिया मे सुरे जो एक वषं मिला, वह मेरे जोवनः 
 “ मे अमूल्य था । सावैजनिक काम करने की अपनी 
शक्ति का छु अन्दाज मुशे यों ह्या, सावेजनिक सेवाको 
खीखने का श्रवसर भिला। धार्मिक भावना अपने आप तत्र दोने 
लगी, श्चौर सची वकालत भी, कहना चाहिए, यने यदीं सीरी । 
नया बेरिस्टर पुराने बेरिस्टर के दफ्तर म रहकर ओ सीखता है 
वह मे यहाँ सीख सका । यदहं मुशे इस बात पर विश्वास ह्म 
कि ष्क वकील णी हैसियत मे विस्छुल शआ्योग्य न्‌ र्ग | 
वकील होने की छुजी मी मेरे हाथ यहीं खाकर लेगी । 

ददा चदु का मामला ह्लीरानयथा। दावा ४०,००) 
फंड का अर्थात्‌ ६ लाख रूप्ये का था । वद व्यापार के सिलसिले 
मे थाौर उसमे जमा-नामे की बहूतेसी गुल्थियां थीं । उसके 
कु अंश का श्ाधार आ प्रामिसरी नोयो पर खर कदकाथा 
नोट देने के वचन का पालन करने पर। सफाई मे यह्‌ कदा जाला 
था कि प्रामिसरी नोट जालसाजी करके लिये गये ये श्यौर पूरा 
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मावजा नहीं मिला था । इसमे हकीकत की तथा कानूनी गुजा- 
यदं वहूतेरी थी । बही-खाते की उल्मने बहुत थीं । 

दोनों रोर से च्रच्छं से अच्छ सालिसिटर ओर बेरिस्टर 
खड हृएये। इस कारण मुभे उन दोनों के काम का अनुभव 
प्राप्न करने का वद्िया अवसर हाथ आया । मुदं का मामला 
सालिसिटर के बिए तैयार करने का तथा हकीकतों को द्रदने-का 
सारा वोम मुम्डी पर था। इससे मुभे यह्‌ देखने का अवसर 
मिलता था किमेरे तैयार कियिकाम मसे सालिसिटर अपने काम 
मे कितनी बातें लेते दँ चौर स्मालिसिटये के तैयार किये मामलेमें से 
बैरिष्टर किवनी बातों को काममे लेते हैं । मै सममः गयाकि दरस 
मामले को तेयःर करने में मुखे अहणए-शक्ति ओर व्यवस्था-शाक्ति 
का ठीक अन्दा्र हो जायगा | 

मने मामला तैयार करने में पूरी-पूरी दिलचस्पी ली । मै उसमें 
लबलीन हो गया ! अमे-पीद्ये के तमाम कोगज-पच्रों को पद्‌ डाला ¦ 
मवक्छिल के विश्वास ओर क्लेशयारी की सीमा न थी । इससे मेरा 
काम बड़ा सरल हो गया था । मेने वही-खाता का सुक्ष्म अध्ययन 
कर द्विया । गुजराती कायज-पच्र बहुतेरे थे । उनके अनुवाद मी 
म करता था । इससे उस्था करने की त्तसता भी वद्र । 

सने चू उयोगस्े काम लिया । यद्यपि जैसाकि मैं उपर 
लिख दको ह, घार्भिक चचां आदि मे तथा सावंजनिक कामों 
मेरा दिल खूब लगस्त था, उनके लिए समय सौ देता था, तथापि 
इख समय ये बतं गौण थीं । सुकदमे की तैयारी को ही चै अथा- 
नता देता था। उसके लिए कानून वभैरा देखने का अथवा दूखरा 
ङु पटना होता ते उसे मैँ पहले कर लेता ¦ इसके फएल-स्वरूप 
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मामले की असली वातो का सुखे इतना ज्ञान दहो गयाकि खुद 
मुदद-युदाअ्रलेष् को भी शायद न हदो । क्योंकि मेरे पास ते दोनों 
के कागस्ात थे । 

मुम स्वर्गीय मि० पिकट के शब्द्‌ याद श्ाये । उनका सम- 
थन, षाद को, दक्तिण आप्रिका क सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय मि< 
लेन ने एक श्चवसर पर कियायथा। द्कीकत तीन-चौथाई 
कानून है ` यह्‌ मि पिकट क्रावाक्यथा। एक माम्लेमेंसेै 
जानता था कि न्याय सवथा मेरे मवक्विल के पक्त र था; परन्तु 
कानून उसके खिलार जाता हश्च दिष्वाई दिया । रँ निराश हो- 
कर मि० लेल से सहायता छेने के लिए दौड़ा । उन्दे भी हकी- 
कतो के आधार पर मामला मजवृूत मालूम हृ । वे बोल उठे- 
"गाधी, म एक वात सीखारहू। यदि हकीकतों का ज्ञान दयें 
पूरा-पूरया हो तो क्राचून अपने आप हमारे असुक्रूल हदो जायगा । 
सो हम इस माध्टेकी हकीकत को देष | यह कह र उन्होने 
सुाया कि एक बार अर दकीकतों का खुर मनन कर लो श्योर 
फिर सुरूसे मिलो ।' उसी हकीकत की फिर छान-बीन करते हुए 
उसका मनन करते हए, मुभे षह दुसरी तरह दिशवाई दी मौर 
उससे संबंध रखने वाला दक्स आपका हष्मा एक पुराना 
मामला भी दाथ लग गया। मरे शी केर मि० लेन केयं 
प्ुचा वे खुश हौ उठे, आर बोले-- वस, अव हम इस मारले 
को जीतलंगे। वंच पर कौन सरजज होगे, यह जरा ध्यानसमं 
रखना होगा 1 

जवे दादा अवबटदुह्धा के मामले की तैयारी कर रहा था तव 
हकीकत की महिमा इस दरजे तक न समम सका था । हकी- 
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कत के सानी है सत्य बात ; सत्य बात पर आखूद्‌ रहने से कानूल्र 
अपने याप हमारी सहायत्ता के लिए अनुक्रूल हौ जाता दह; 

सने देख लिया था कि मेरे मवक्रिल का पत्त बहुत मजवूत 
है । कानून को उसकी मदद के लिएञ्माना ही पडेगा 

पर साथदहीमैने यहुमी देखा कि मामला लड्ते-लडते 
दोनों रिश्तेदार, एक ही शहर के रहने वाले, बरबाद दो जार्यगे । 
मामले का अन्त क्या होगा, यह्‌ किसी को खबर न हो सकती 
थी। आअदालतमें त समला जहाँ तक जी चाहे लंबायाजा 
खकता है लंबनेसेदो मसे क्सीकोलाभन था। इस 
कारण सामला यदि जल्दी तयहो ठेसा करने की इच्छा दोनों 
पत्त बालो को थी | 

ने तेयव सेठ से अनुरोध किया ओौर आपस में निपटाय 
कर लेने की सलाह दी । सैन कदा किप पते वकील से 
मिलिए ¦ दोनों के विश्रासर पाच्च पंच को यदि वे नियुक्त करद तो 
मामला जस्दी तय दो सकताहै वशटीर्लो के खच का बोम 
इतना चद्‌ रहा था क्रि उसमे बड़-व्डे ठ्यापारी भी खप जोय । 
दोनों इतनी चिता से युकदमा लङ्‌ रहे थे कि कोड्‌ भी बेषकीसे 
दूसरा कोंद कामनकर पातेथे। ओर दोनों में सन-मुटाव जो 
बदता जता यासो अलग दही । मेरे मन्म वकालत पर घुणा 
उत्पन्न हुड । वकील का तो यद्‌ कामदही ठहरा किएक दूसरे के 
जिताने की कानूनी गुजाहशं शोज रक्खं । जीतने कले को सारा 
खचं कभी नही मिलता, यद्‌ बात सैन इस मामले में पदले-पदल 
जानी । वकल मवच्छिल से एक फीस लेता है ; ओौर मवच्छिल को 
प्रतिवादी से वृसरी रकम मिलती है । दोनों रकमें जुदा-जुदा होती 
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ह । सुमे यह सव वड़ा नागवार गुजरा! मेरी अन्तरात्मा ने कहा 
कि इस समय मेरा घम है दोनों में मित्रता करा देना,दोनां रिश्ते- 
दारो भँ मिलाप करा देना। भने सममौते के लिए जी तोड़ कर 
मिहनत की । तैयब सेठ ने वात मान ली । अन्त को पंच मुकर 
हए चर मुकदमा चला । उसमें दादा अवदुह्ठा की जीत हुड । 
पर सुरे इतने से संतोषन हूद्रा | यदि पंच के फेसलेका 
अमल ठकबारगी हो तो तैयव हाजी खानमहम्मद इतना रूपया 
एकाएक न दे सकते थे । दक्लिण-अर्रिका-स्थित पोरबन्दर के 
मेमन व्यापारियों म एक आपसी का अलिखित कायदाथा कि 
खुद चाहे मर जार्य,पर दिवाला न निकाले । तैयव सेठ २७००० 
पौग्ड रौर खच एक-मुश्त नहीं दे सक्ते ये । वे एक पाह कम 
न देना चाद्वेये } दिवाला भी नहीं निकालना था ¦ एेसी दश 
मे प्क दही रास्ता था--दादा-अवदुह्ा उन्हें अदायमी के लिए काफी 
मियाद दे ! दाडाअवट्ुस्लानेष्दाता सकाम लिया श्रौर काष्ठी 
भियाददेदी। पंच मुकरेर कराते मे जितना शरस सुम्ते हा उस 
से कीं चधिक लंबी किश्तं करने मे हृच्या । दोनों पत्त खुश रहे । 
दोन कीम्रतिष्ठा वदी । मेरे संतोष कीत सीखानरह्ी सै 
सख वकालत करना सीश्वा । सनुष्य के गुण --उञ्वल पत्त को 
खो जना सीखा । मनुष्यके हृदय में प्रवेश करना सीखा । सैन 
देखा कि वकील का कतव्य है प्तरीकैन मे पड़ी खाद को पाट देता | 
यह शिता मेरे हदय सें इतने जोर के साथ कितो यद्‌ किच्यपरं 
वीस साल के वकील-जीवन मे अधिक समय मेरा सैकड़ों फरीकैन मे 
समश्ौता कराने मे बीता! इसमे सेने गवांया कुदं नदीं । धन खोया 
यह्‌ भी नहीं कह सकते च्मोर आत्मा को तो किसी मी दरह नदीं खोया 
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धार्मिक मन्थन 


कृच फिर ईसाद-भित्रों के सम्पकं पर विचार करने का 
+ समय आया है। 

मेरे भविष्य के सम्बन्ध में भित वेक की चिन्ता दिन-दिन 
वदती जारी थी। वे मुभ बेलिग्टन कन्वेन्दन यैले गये) 
श्रोटेस्टेट ईसादयों मे, ऊच -ऊढ वों के वाद, धम-जायति अ्थीत्‌ 
च्ात्म-ुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न कयि जातेदहे। इसे धर्मकी 
पुनःप्रतिष्ठा अथवा घम का पुनरुद्धार कदा करते हे । ठेस सम्मेलन 
वेलिग्यन मे था । उसके समाप्ति वों के प्रख्यात धर्मनिष्ठ 
पादरी रेवरंड एर्ड्यू मरेथे। भित वेकर कोटेसी अ्धाथी 
कि इस सम्मेलन में होने वाली जागरति.वहों अने वाले लोगो का 
धाभिक उत्साह, उनका छ भाव, सुभापर पेखा गहरा असर 
डालेगा कि रै देसाई हुए विना नरह्‌ सर्करमा। 

परन्तु मित वेकर का अन्तिम प्राधार्‌ था प्रार्थना-बल । प्रार्थना 
पर उनकी भारी श्रद्धा थी । उनका चिश्वासथा कि अन्तःकरण 
पूवक की गहै प्राथनाको देर आवश्य सुनता है । वे कहते श्रार्थना 
के ही बल पर मुलर ( एक विख्यात भावुक ईसाई ) जैसे लोग 
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7. धारयि सन्थन 


अपना काम चलते दहै । प्रार्थना की यह महिमा रने तटस्थ 


भाव से सुनी । मने उनसे का कि यदि मेरी अन्तरात्मा पुकार 
उठे कि सुभो इसादं दो जानः चाहिए तो दुनिया की कोई तात 
सुमे एेसा करने से रोक नहीं सकती । अन्तरात्मा की पुकार के 
अनुसार चलने की आदत तो मै कितने ही वर्षो सेडाल चुका 
थां! अन्तरात्मा क अषीन होते हुए मुभे आनन्द अता । उसके 
विपरीत आचरण करना सुभे कठिन ओर टुखदाईं मालृम द्योता था । 

हम बेलिग्टन गयं । मुस श्यामल साथीः को साथ रखना 
मि बेकर के लिए भारी पड़ा ¦ कड्‌ वार उन्हें मेरे कारण च्रसु- 
विधा मोगनी पड़ती । रास्ते मे हमे मुकाम करना था | क्योकि 
भि वेकरकासंघ रविवार कोसफरन करताथा श्मौरवीच में 
रविवार पड़ गया था । बीच में तथा स्टेशन पर मुभे ह्योदटल बालेने 
होटल में ठदहरने से; तथा चख-चखहोने के नाद्‌ ठह राये पर भी मोज- 
नालय मे मोजन करने.देने से इंकार कर दिया) पर मि वेकर 
परासानी से हार खाने बाले नथे। वे होटल सें ररते बालों के हक पर 
डे रहै । परन्तु मैते उनकी कठिनादयों का अलुभव क्रिया । 
वेलिम्टन मे भी चै उनके पास ही ठह था । वदँ मी उन छोरी-ोरी 
सी वातां में असुविधा होती थी । वे उन्दं ठंकने को श्चुम प्रयत्न 
करते थे, फिर मी वे मेरे ध्यानम आ जाया कर्ती थीं। 

सम्मेलन मे भावुक इतारइयों का अच्छा सम्मेलन हा । 
उनकी श्रद्धा देवकर मुम्पे आनन्द हूच्मा । भि सरे से परिचय 
हुमा । जैने देखा कि मेरे लिए वहुतेरे लोग मार्थेना कर रहे थे। 
उलके कितने दी भजन सु बहुत मीठे मालूम हुए । 

सम्मेलन तीन दिन तक हुश्रा । सम्मेलन में सम्मिलित होने 

२२९५ 


७१ एत्मन-ऋथ अध्यय 


वालों की घार्भिकताः का तो मै सममः सका, उसकी कद्र भी कर 
सका; परन्तु श्रपनी मान्यता--अपने ध्म--में परिवर्तन करने का 
कारण न दिखाई दिया} सुरे यह न मालूम हुमा कि ॐ अपने 
कौ ईसाई कदलाने पर ही स्वय कोजासकतार्र या मोक्तया 
सकता दँ । जवे भने यह्‌ वात अपने भले ईखाई मित्रों से कटी 
तव उन्हे दुःख हुश्या; पर सें लाचार धा। 

मेरी कठिनाय गहरी थीं । यह बात करि ईसामणीह हयी एक- 

मा इश्वर का पुत्र है, जो उसको सानता है उसखीका उद्धार लेता 
है, समेन पटी} इश्वरके यदि कोषपुत्रहो सकतादहैतो फिर 
हम सव उसके पुत्र हैँ । ईसामखीह यदि शधर-समदहै, इधर ही 
है, तो मनुष्यमात्र इ्यर-समदै, ईश्वर हो सकते) ईसा की 
स्न्यु से ओर उसके लहूसे संसार के पापश्वुल जाते, इस 
बात को अक्षरशः मानने केलिए वुद्धि किसी तरह तैयार न होती 
थी । रूपक के रूप मे यह्‌ सत्य मले ही दो । फिर ईसाई मद के 
अञुखार तो मनुभ्य को ही अत्मा होती दै, दूसरे जीयों को नही, 
रौर देह के नाश के साथ दही उनका भी सर्वनाश हो जाता 

है, पर मेय मत इसके विपरीत धा । 
देखा को मे त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्तक मान सक्ता था; 
परन्तु एक अद्वितीय पुरुष नही । दसा की श्त्यु से संसार को 
एक भारी उदाहरण मिला; परन्तु उसकी मत्यु में कोई गु चम- 
त्कारी प्रभाव था, उस बात कोमेराहृदयन मान सकता था । 
देसादयों के पवित्र जीवन मे से मुभे कोई ठेसी बात न मिली जो 
दूसरे धभंवालों के जीवन मे न मिलती थी । उनकी तरह दू सरे 
थमं वालों के जीवन मे भी परिवर्तन होता ह्या सने देखा था । 
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सिद्धान्त की दृष्टि से इस्ई-सिद्धान्तों मे म॒मे अलोकिकता न दिखाई 
दी | त्यागकी दृष्टिसे दहिन्शू-घमं बालों का त्याग मुभे बद्कर 
मादूम ह्या । इसादै-घमं को मै सम्पूणं थवा सर्वोपरि धर्म॑ न 
मान सक्ता । 

अपना यह्‌ हृदय-मन्यन मेने, समय पाकर देसाई मितो के 
सामने रक्खा । उसका जवाव वे संतोष-जनक न दे स्के | 

परन्तु एक ओर जहाँ मँ इसाई धमं को अहण न कर सका 
तहँ दूसरी शरोर हिन्दू-षमे फी सम्पूणंता अथवा सर्वोपरिता का 
भी निन्य ये उस समयन कर सका । हिन्दू-घम कै च्ुटियं 
मेरी अखं के सामने घूमा करतीं । ऋस्प्श्यता यदि हिन्दू-धमं 
काञ्ंगहो सो वह मुभे सङा ह्या अथवा बद्ग हा समालम 
हा । नेक सम्प्रदायो अर जात-पांत का अस्तित्व मेरी खमम् 
मे न आया | वेद्‌ रश्धर मरणीत दै, इसका क्या चरथं ९ वेद यदि 
ईर प्रणीत है तो फिर कुरान यौर बादविल क्यों नह ९ 

जिस प्रकार इैसादे भित्र मुरपर असर डालने का उद्योग 
कर रे थे उसी प्रकार मुसलमान मित्र भी कोशिश कर रहै थे) 
अवदुल्ला सेट सुभे इस्लाम का अभ्ययन करने के लिए ललचा 
रहे थे । उसकी खवियों का वयान तो वे हमेशा करते रहते । 

मेने अपनी दिच्छतें रायचन्द भदै को लिखीं । हिन्दुस्तान के 
दूसरे धमे-शाखियों से भी पच्र-व्यवहार करिया । उनके छत्तर भी 
अये । परन्तु रायचन्द भाद के पत्र ने मुभे शान्ति दी । उन्दने 
लिश्वा कि धीरन रक्खो, अर हिन्द्‌-धमं का गहर श्नन्ययन कसो 
उनके एक वाक्य का भावाथं यह था--'हिन्दृू-घमे में जो सुषम 
ओर गू द्‌ विचार है, जो आत्ममिरीन्तण है, दया है, वह्‌ दू सरे घमेमे 
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नही है-निष्पन्ञ होकर विचार करते हए मे इस परिरणम पर पर्हचा हं । 
मने सेल छत कुरान खरीदी ओर पटना जरू की । दूसरी 
इस्तवामी पुस्तके मी मंगाई । >लायत के ईसाई सिचो से लिखा 
पदी की । उनमें स एक ने एडवडं मेटलेण्ड से जान-पह चान कराई । 
उनके साथ चिद्री-पत्री हुई । उन्दने एना किग्सरडः के साथ 
सिलकर “परफेक्ट (उत्तम मागृ) नासक पुस्तक लिखी थ | 
वह्‌ मु पटने के लिए येजी । प्रचलित ईसादे-घम का उसपर 
खण्डन था । "बादबिल का नवीन श्रथः नामक पुस्तक भी उन्होंने 
मुभे भेजी । ये पुस्तक खुभो पसन्द श्राई । उनसे हिन्दू-मत को पुष्टि 
मिली । रलस्य की 'वेककर्ट तुम्हारे हृदय में है" नामक पुस्तकने मुभे 
मुग्ध कर लिया । उसकी बड़ गहरी दाप मुम पर पड़ी । इख 
पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, उसकी प्रौढ नीति, उसके सत्य 
के सामनेमि० कोट्स की दी हुई तमाम पुस्तक शुष्क मालृम हु । 
हस प्रकार मेरा यह श्ध्ययन मुभे एेसी दिशामेंले गया 
जिसे इेसाद-सित्र स चाहते ये । एडवडः मेटलेरड के साथ मेरा पत- 
व्यवहार काणी समय तक रहा । कमि (रायचन्द मादे) के साथ 
तो अन्त तक्‌ रहा । उन्होने कितनी ही पुस्तके भेजी । उन्दं भी 
पद्‌ गया । उनमें प॑चीकरणः, मणिरत्नमाला, योगवसिष्ठः का 
मुमुक्षु प्रकण, हरिभद्र सूरि का षड्-दशन-ससच्यः इत्यादि थे । 
दस प्रकार यद्यपि सै रेसे रास्ते चल पड़ा जिसका ख्याल 
देखाईे मिच्ोंनेन किया शरा, फिर भी उनके समागमने जो घर्म 
जिज्ञासा ममः मे जागरल करदी थी उसके लिए तो मै उनका चिर 
कालीन ऋ हु | उनसे मेरा यह संबंध म॒म हमेशा याद रहेगा । 
रेखे मीरे खर पवित्र संवंध अगे श्यौर मी बदृते गये है, घटे नही है । 
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क्म जाने कलका' 


थर महि इद ऊगमे पट की 


सूसश् मन जात छ षः? 


-कदमा खतम हो जाने के वाद्‌ मेरे प्रिरोरिया में रहे 

४ का कोई प्रयोजनन र्हा था) सो मै डरघन गया। 

वहाँ जाकर धर-भारतवषं लौटमे की तयारी की । पर अबदुह्या 

सेठ मला सुभे आदर-सत्कार किये बिना क्यो जाने. देने लगे ! 

उन्होने सिडनहैस में मेरे लिए खान-पान का एक जलसा किया | 
सारा दिन उसमे लगने बाला था | 

मेरे पास कितने ही अखबार रके हृए ये । उन्दे मैदेख 

रहा था । एक खवा के कोने मेँ एक ह्लोदी सी खनर छपी थी 

८रिडियन प्रचाद्जः । इसका अथं हुआआ-हिन्दुस्तानी मताधिकार। 

खवर क! भावार्थं यह था कि तेटाल की धारा-समा के सभ्यो को 

चुनने का जो अधिकार हिन्दुस्तानियों कोथा वह्‌ दीन लिया 

जाय । इसके विषय सें एक क्रानून घायसभामें पेश था त्रौर 


उसपर चच होरहीथी। मँ उख क्रानून के बारेमे कुन 
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जानता था । जलसेमे किसी को इस मसविद्‌ कौ खबर न थी जों 
कि भारतीयों के अधिकासे को छीनने के लिए-तैयार किया था | 

मने अवदुह्धा सेर से इसशा चिक्र च्या । उन्दने कदा-- 
(टन वातो में हम लोग क्या सममे? दसारे तो व्यापार पर अगर 
कों प्रत वेतो छरवर पड़ स्कती दै । देखिए, आरे फ्री 
स्टेट भें हमारे व्यापार की सारी जड़ उश्वड़्‌ गड ¦ उसके लिए 
हसने कोशिश भीकी। पर हम तो उहरे अपंग । श्रखरवार प्ते 
है--पर अपने भाव-ताव की वाते दही खय ठंते हैँ । क्रानून- 
क्रायदे की बातो काहे क्या पवा चले ? हमारे आंख-कान लो 
ङ्च है गोरे चकोल हैँ । 

"पर यदी पैदा हृए शौर अंगरेजी पदे-लिखे इतने नौजवान 
हिन्दुस्तानी जो यदं है ` ओने कदा । 

'अजी भाद साहव ? अवटुद्धा सेठ ने सिर पर हाथ मारते हष 
कहा-- उनसे क्या उभ्मीद्‌ की जाय ? वे बेचारे इन बातों सें 
क्या समभ? वेतो हमारे पास तक नहीं फटकते रौर सच पूदिए 
तो हम भी छन्दं नहीं पहचानते ! बे हैँ ईसाई, इसलिए पादरियों 
केपंजेमेंहै। रौर पादरी लोगदहै गोरे, बे सरकार के ताविद । 

सुनकर मेरी आंखें खुली । सोचा करि इस दल को अपनाना 
चादिए । ईेसादे-धमं के क्या यही मानी ! क्या ईसाई हो जाने 
से उनका नाता देशसे टट गया, ओौर विदेशी हो गये ! 

पर मुभेतो देश षापसर लौटना था, अतएव इन विचारो को 
मूते रूप न दिया । अबदुद्धा सेठ से कहा-- 

„ भ्पर यदि यद्‌ बिल ज्योँका स्यो पास हो गया तो आपलोर्मो 
के लिए वहत भारी पड़गा । यह्‌ तो भारतवासियों के अस्तित्व को मिय 
२३४ । 


१६ को जाने करक ? 


डालने का पहला कदम है ! इससे हमारा स्मभिमान नष्ट होगा ।' 

जो क हो. इस फरेचाइ (उस तरह अंगरेडी के कितने 
हो शष्ट देशी भाषामे रूढ द्यो गये थे । (मताधिकार' कहने से 
कौई नदीं सममःता) का योड़ा इतिहास सुन लीजिए । इस मामले 
मे हमारी सममः काम सीं देती । पर, हमारे बड़े वकील भि० 
फेस्कम्ब को तो आप जानते ही है वे जबरदस्व लद्वैये है । उनकी 
तथा यहां के फुरजा के इंजीनियर की सू चख-चख च्ला 
करती दै । मि ० पेस्कम्ब के धारासभामें जानम यदह लड़ाई बाधकं 
हय रही थी । इसलिए उन्टोँने हमें हमारी स्थिति का ज्ञान कराया । 
उनके कट> से हसने पने नाम मताधिकार-पच्र मे दर्ज करा 
लिये श्योर अपने तमाम मत मि रेस्कम्ब को दिये | अव आप 
समभ जार्यमे कि हम इस मताधिकार की कीमत आपके इतनी 
व्यो नहीं मके है १ पर आपकी बात अव हमारी समस्मे चा 
रही ह--च्छा तो अव आप क्या सलाह देते हैः ! 

यह्‌ बात दूसरे मेहमान लोग गौर से सुन रहे थे । उनमे से 
एकने कहाँ पसे सची वात कहूँ १ यदि आप इस 
जहाज से न जार्यै ओर एकाथ महीना यद रह ॒जार्यँ तोः आप 
जिस तरह बतायं हम लङने को तैयार्‌ हैं 

एक दुसरे न कहा-- यह्‌ वात ठीक है । अवदुह्धा सेठ, आप 
गांधीजी को रोक लीजिए । 

अवदुह्धा सेठ ये उस्ताद आदमी । वे वोले--“व इन्द रोके 
का अखत्यार मु नहीं । अथवा जितना मुम है उतना ही आपको 
मीहे । पर आपकी वात है ठीक । हम सव मिलकर इन्दं रोक 
ले । परयेतो दैरिस्टर दै इनकी फीस का क्या होगा ¢ 
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रीस की बात सेमुमे दुःख हुश्च । चै बीच ही यै वोला-- 

(वड़ा सेठ, इस्यें फीस का क्या सवाल ? सवंजनिक सेवा 
मे फीस किस बात की? यदि रहा तो एक सेवक की हैसियत्त 
से रह सकता हँ । इन सव द्यो से मेरा पूय पस्चिय नहीं दै । 
पर यदि श्माप यहं सममे हो किये सब लोग भिहनत करेगे तो 
मे एक मदीना ठहर जाने फे लिए तैयार) पर एक वात दहै) 
सुमे तो खापको कुदं देना-वेना नहीं पड़ेगा, पर एेसे काम बिना 
रुपये पेसे के तदहं चल सकते । हमें तार धनैरा देना पड़ंगे--कु 
छपाना भी पड़ेगा । इधर जाना-खाना पडेगा, उसका किराया 
आदि भी लगेगा। मौका पड़ने पर य्ह के वकीलोंकी भी 
सलाह लेनी पड़गी । मै यदो के सव क्रानून-कायदों को अच्छी 
तरह नहीं जानता । क्रानून की पुस्ठकं देखनी होगी । फिर एेसे 
काम अकेले हाथों नहींद्यो सकते । कड लोगों के सहयोग की 
जरूरत होगी ।' 

वहुत-सी ्ावाज्र एक साथ सुनाई दी-खुदा की महर है । 
रुपये-वे की प्टिक्ि त कीजिए । आदमी मी मिल जायने । आप 
सि्ठ ठहरना मंजूर करलं तो वसह, 

फिर क्या था ? बह जलसा कायंकारिणी-सभिति के रूपमे 
परिणद हौ गया । सेने सुखावा कि खा-पी जल्दी फारिग होकर 
हम लोग घर पचे । मैने मन से लङा की रूप-रेखा बांघी । यह्‌ 
जान लिया क्रि मताधिकार कितने लोगोंकोद्ै मने भी एक 
मास ठहर जाने का निश्चय किया । 

टस प्रकार इश्वर ने दक्षिण च्ाप्रिकामें मेरे खायी रूपसे रहने 
की नीव डाली चौर आमत्म-सम्मान के संग्राम का बीजारोपण हुच्मा । 
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( १७ ) 
वस शया 


१ ८९३ ईस्वी मे सेठ दाजी महम्मद दाजी दादा नेटाल 
की भारतीय जाति के अयगख्य नेता माने जति थे! 
साम्पत्तिक स्थिति में सेठ अवदुह्छ हाजी आदम मुख्य थे ; परन्तु 
वे तथा दुसरे लोग भी सावेजनिक कामों मे सेठ हाजी महम्मद 
को ही प्रथम स्थान देते थे । इसलिए उनकी अच्यत मे, अवदुह्धा 
सेठ के मकान मे, एक समः की गई । उसमें प्रचादज चिल का 
विसेष करने का प्रस्ताव स्वीकृत हृच्मा । स्वयंसेवर्को की सूची मी 
बनी । इस समा मेँ तेटाल में जन्मे हिन्दुस्तानी, अथाव ईसाई 
नवयुवक भी बुलाए गये यथे। भि पोल डरवन की अदालत 
के दुमाषिया थे। मि< सुबहान गाडप्र मिशन स्द्रूल के देडमास्टर 
थे। वे भी सभाम उपस्थित हए थे । ओर उनके प्रभाव से ईसाई 
नवयुवक अच्छी संख्या म आये थे । इन सव लोगों ने स्वयं सेवकों 
में पना नाम लिखाया । समा मे ञ्यापारी सी बहूतेरे थे । उनमें 
जानने योग्य नाम ये हैः--सेठ दाउद महम्मद, महम्मद कासिम, 
कृमसुदीन, सेठ आादमजी मियाँ खान, ए० कोलन्दवेस्छ पिह, 
सा०लद्धीराम, रंगस्वामी पड़याची, आसद जीवा इत्यादि । 
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पारसी रुस्तपजीतो थे ही । कारन लोगों में पारसी माणेकजी, 
जोशी, नरसी राम, इत्यादि, दादा अबदुह्ा क्री तथा दूसरी बड़ी 
द्कानों ॐे कर्मचारी थे। पले-पहल सावेजिक काम में पङ्ते 
हुए इन लोगों को अरा अटपटा मालूम हुचखा । इस तरह सावे 
जनिक काम में निम्नित तथा सम्मिलित होने का उन्द्‌ यह्‌ पहला 
्नुमव था । सिर आई विपत्ति के मुकाबले के लिए नीच-ङच, 
दोटे-बडे, मालिक-नौकर, हिन्दू , सुसलसान, पारसी, ईसाई, 
गुजराती, मदरासी, सिन्धी, इत्यादि भैद-माव जाते रहे । उस 
समय सव भारत की संतान आर सेवक थे 

क्'चाइज विल दुवारा पटा जा चुका था अथवा पदा जाने 
चाला था । उस खमय धारासमामें जो भाषण हुए उनमें यह्‌ 
वात कदी गड कि कानून इतना सख्त था, फिर भी हिन्दुस्तानियों 
कीच्मोरसे उप्तका कुच्धं चिरोघन हुच्मा । वह्‌ भारतीय प्रजाकीं 
लापरवाही, आर मताधिक्ार-संवंघी उनकी अपाच्रता का प्रमाण था । 

सेने सभाकों सारी हकीकत सममन दी। पहला काम तो 
यह्‌ हृश्मा कि घारा-समा के अध्यत्तेकोतार दिया जायकिवे 
बिल पर चागमे निचार करना स्थगित करदं । एेखाही तार मुख्य 
प्रधान सर जान राविन्सन को भी यैजा, तथा एक मौर तार 
दादा अबद्धा फे मित्र के नति मि एस्कम्ब को गया } तारव्छ 
जवाव मिला क्रि विल की चचांदो दिन तंक स्थगित रहेगी । 
इखते सब लोगों को खुशी हई : 

अव द्रख्वास्त का मसविदा तैयार हुखा। उसकी तीन प्रतियों 
मजी जान वाली थीं । श्रखवारो के लिए मी एक प्रति तैयार 
करनी थी । उसपर जितनी अधिक सदियों ली जा सके लेनी थीं । 
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यह सव काम एक रातये पूरा करनाथा। के शिक्जिव स्वयं-सेवकछ 
तथा द्रे लोग लगभग सारी रात जये । उनमें एक भि० जथर 
ये, जो बहुत दुद्र थे मौर जिनका खत अच्छं था । उन्न सुद्र 
ह्रफों से दरख्वास्त की नकल की । ओरो ने उसकी ओर नकलें 
कीं। एक बोलता जाता ओौर पाँच लिखते जाते । इस तरह पांच 
नकलं एक साथ हो गड । व्यापारी स्वथं -सेवक अपनी-अपनी गाडियां 
लेकर अपने खर्च से गाड्यां किराया करके सहियां लेने दौड पड़ । 

दरस्वास्त गई ! अखबारों में पी । उस पर अचुदरूल टिप्प- 
रियां निकली । घारा-सभा पर भी उसका असर हुमा । उसकी 
चचा भी खूब हई । द्रख्वाम्त मेँ जो दर्ललँ पेश की गई थी, न 
पर आपत्तियाँ उखां गदं ! परन्तु सुद्‌ उरानि बालों को ही वे लचर 
मालूम हृ ईं ! इतना करने पर भी विल तो आखिर पास हो ही गया । 

सव जानते थे कि यहीदहौ कर रहेगा । पर इतने दोलन 
स हिन्दुस्वानियों मे नवीन जीन आ गया । स्व लोग इस वात 
को सममः गये किदम सवका समाज एके | अकले व्यापासै 
अधिकारे के लिए दी नह्य, वरि्कि आपने कौमी अधिच्छरों के 
लिए भी लड़ना सवका घमं & । 

इस समय लाड रिप्न उपनिवेश-संत्री थे । प्रस्ताव हुमा कि 
उन्दः एक भासी दरख्बास्त लिख कर्पेश की जाय । इस पर 
जितनी अधिक मिले सहियोँंली ज्ये. यह्‌ काम एक दिनमें 
नदीं हो सकता थ! । सयं सेवक सैनात हुए श्मौर खवने थोडा 
थोड़ा काम का वोमः उठा लिया। 

द्रख्वास्त तैयार करने में यने बड़ा परिश्रम किया । जितना 
साहित्य मेरे दाथ लगा सव पद्‌ डाला । हिन्दुस्तानमें हमे एक 
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तरह का मत्ाधिकार है, इस सिद्धाव कीबातको तथा हिन्दु 
स्वानियों की आबादी बहुत थोडी है, इस व्यवहारिक दलील को 
मैने अपना मध्यिन्दुः बनाया । | 

द्रख्वास्त पर दस इजार श्रादमियों के दस्तखत हए } एक 
सप्राह्‌ में दरख्वास्त भेजने के लिए आवश्यक सहियोँ प्राप्न हो 
गईं । इतने थोडे समय में नेटाल मे दस हजार दुस्तखत प्राप्न 
करने को पाठक टेसा-वेता कामन समभे। सारेनेगलमेसे 
दस्तखत प्राप्न करते थे ¦ लोग इस काम से अपरिचित थे । इधर 
यहु निय किया गया था, किं तव तक किसीकीसहीननली 
जाय, जव तक कि वे द्रख्वास्त का आमाशय न सममलं। इस 
लिए खास तौर पर स्वयंसेवक को भेज्नेसे दही सियो मिल 
सकती थीं । गाँव दूरदूर भे । पेसी वस्था में रेमे काम उसी 
हालत में जल्दी हो सकते है, जव वहुतेरे काम करने बाले निश्चय 
पूलेक काम में जुट पड़ं। देखा दी हरा भी । सवने उत्साद-पु्वक 
काम किया । इनमें से सेट दाउद्‌ महम्मद, पारसी सुस्तमजी 
च्मदमजी मि्यांखान चअ।र आमद जीवाजी की मूियाँ श्राज सी 
मेरी आंखों के सामने या जादी हैँ । वे बदहूतेरों के दस्तखत लाय 
थे । दाउद्‌ सेठ दिनभर अपनी गाड़ी लिए-लिए घूमते । किसी 
ने जेब-खयं तक न मांगा | 

दादा अवदुहा का मकान ता धर्मशाला अथवा सार्धजनिक 

कायोलय जैसा दो गया या । शिक्तित भाई तो मेरे पात ब्टेही 

रहते । उनका तथा दूसरे कमं चारियों का खाना-पीना दादा अबदुहा 
के ही यहाँ होता । इस तरह सव लोगों ने काफी खर्चा बरदाश्त 
किथा। 
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द्रख्वास्त गदे, उसकी एक हार प्रतियोँ छ पवाई गई थीं { 
उस द्रखवास्त ने हिन्दुस्वान फे देश-सेवकों को नेटाल का पहली 
वार परिचय कराया ¦ जितने श्रषठवारों का तथा देश के नेतारो 
का नाम-ठाम म जानता था, सबको इस दरख्वास्त की नक्र्ले 
भेजी गदे थीं । 

"टाइम्स श्राफ इर्डिया' ने उस पर॒ अग्रलेख लिखा आर 
भारतीयों की मांग का खासा समर्थन किया । विलायत मे मीं 
आथना-पनच्र की नकल वमाम दल के नेताच्यां को सेजी गई थीं । 
वहां लन्द्न 'टादम्सः ने उसकी पुषटिकी। इस कारण बिले 
मंजूरन होने की आशा होने लगी । 

अव ठेसी हालत हो गईं कि मेँ नेगल न छोड़ सकता था । 
लोगों ने मुभे चारोंओरसश्मावेरा ओर वडा श्चाप्रह करने 
लगे कि अरव में नेटल में ही स्थायी-रूप से रजाँ । सेने अपनी 
करिनाईयोँ उन पर भरकट क । अपने मनमें मने यद्‌ निश्चय कर 
लिया था किमे यहीं सवे-साधारण के खच पर न रहा | 
अपना अलग इन्तजाम करने की आवश्यकता मुभे दिखाई 
दी । घर भी श्च्छा ओर श्रच्छं मुहे मे दोना बहिए--इसः 
समय मेरा यही मत था। मेरा ख्याल था छि दुरे बैरिस्टरों की तरह 
राखबाट से रहने मे अपने समाज का मान-गौरव बदेगा। मैने देखा 
किं इस तरह तो ओं ३०० पोँड साल के विना कामन चला 
सरकरगा । तब मेने निश्चय किया कि यदि यद्यँके लोग इतनी 
मदनी के लायक्र वकालत का इन्त्राम करा देने का जिम्मा 
लेतोमे रद्‌ जाञगा। 
पर इतनी रक्रम तो यदि आप खवेजनिक कामों केलिए 
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तो मी कोई बात नही, अर इतनी रक्रम जुटाना हमरे लिए काट 
कटिन वात भी नहीं है ¡ वकालत में जो कुदं, मिल जाय चह 
पका ` साथियों ने कहा । 

इस तरह ओँ च्ार्धिक सहायता नहीं लेना चाहता । पने 
सावंजनिक काम का मँ इतना मूल्य नदीं समता । इसमे अभ 
वकालत का च्राडम्बर थोडेदहीरचनारै--मुभेतो लोगों सेकाम 

सादे । इसका मावजरा मै द्रव्यकेरूपमेंकैते ले सकता 

फिर ्पलोगोसेभीतो युमे सावेजनिक कामों करे लिएधन 
लेना है , यदि मँ अपने लिए रुपया लेने ल्म तो आपसे बड़ी-बड़ी 
रक्रमें लेते हए मुभे संकोच होगा, शौर अपनी गाड़ी रुक जायगी । 
लोगों सेतो हर साल ३०० पौंडसे अधिकदही खर्च करा 
दुगा ।' सेने उत्तर द्विया 

पर हम तो आपको अव्र अच्छी वरह जान गये हेः । अप 
अपने लिए थोडे दी चाहते है १ अपके रहने का सर्बातो हमीं 
लोगों को न देना चाहिए ¢ 

यह तो चआ्ापका स्नेह शआ्मौर तार्कालिक उत्साह श्रापसे कद्‌- 
लवा रहा है 1 यह्‌ कैसे मान ले कि यदी स्नेह चौर यदी उत्साह 
सदा क्रायम रह्‌ सकेगा ? मुभे तो आपको कमी कड्वीं बातें भी 
कटनी पडंगी ¦ उस समय. भी म आपके स्नेह का पात्र रह सरकरसा 
या नही, सों ईश्वरं जाने । पर श्रसली वात यह्‌ है कि सार्वजनिक 
काम के लिए रुपया-वैसा्मै न ट । आपलोग सिप्र पते मामले- 
मुकदमे मुभे ठेते रहने का वचन दे तो मेरे लिए काफी है । यह 
भी शायद च्मापको भारी माम होगा । क्योकि मै कोई गोरा बैरि- 
स्टर तो हं नहीं, श्नौर यह भीं पता नदीं कि अदालत सुक जैसे को 
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दा देगी यानद्ची। यह मी नहीं कह सकता कि पैखी कैसी स्या 
कर सकरुगा । इसलिए युम पहले से महनताना देने में भी श्रापको 
जोखिम उठाना पड़गी । चौर इतने पर भौ यदि श्राप युके महः 
नताना देतो यह्‌ तो मेरो सेवां की षरदौलत हीन होगा? 

इस चचां क। नतीजा यह निकला कि कोई २० व्यापारियों 
ने मिलकर मेरे एक वष कौ आय का प्रबन्ध कर दिया । इसके 
श्रलावा दादा अबदुह्ञा जो बिदाई के समय सुमे एकतम भेट करे 
वाते थे उसके बदले उन्दने उमे च्ावश्यक फर्नीचर ला दिया 
ओर में नेयल में रह गया । 


( १८) 
यरं-देष 


न स्ललो का चिन्ह है ताज 1 उसे पकड़ रखने वाली 
एक निष्पक्त, अंधी परन्तु समखदार बुदिया दै, 
उसे विधाता ने अंघा बनाया ह कि जिससे वह्‌ मुंह देख कर 
तिलक न लगात्रे; बर्कि योग्यता को देखकर लगावे ! इसके विप- 
रीत, नेटाल की अदालत से तो मह्‌ देख कर तिलक लगवाने के 
लिए वहं की वकील-सभा ने कमर कसी थी । किन्तु अदालत ने 
इस शरवसर पर च्रपने चिन्ह की लाज रख ली । 
मुभे वकालत की सनद लेना यी । मेरे पास वंबई हाई-कोरं 
का तो प्रमाणपत्र था, पर विलायत का प्रमाण-पच्र बंबडं अदालत 
के दफ्तर में था । वकालत की मंजूरी की दरख्वास्त के साथनेक- 
चलनी के दो प्रमाण-पचों की आवश्यकता - सममयी जात्ती थी । 
स्ने खोचा कि यदि ये प्रमारए-पच्र गोरे लोगों के हों तो ठीक होगा, 
इसलिए अबदुद्धा सेर की साफ़ त मेरे खम्पकं मेँ आये दो प्रसिद्ध 
गोरे व्यापारियों के प्रमाख॒-पच्र लिये । द्‌रस्वास्त किसी वकील की 
माफ त दी जानी चाहिए र मामूली क्रायदा यह्‌ था कि ठेसी 
स्द्रण्वास्त श्रटनी-जनरल निना फीसके पेश करता है । मि 


भेके 
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एस्कम्व अटर्नी-जनरल थे । हम जानते ही हैँ कि अनुदा सेर.के 
वे वकील भे | अवण म उनसे मिला ओौर उन्दने खुशी से मेरी 
वुरस्वास्त पेश करना मंजूर कर लिया । 

इतने ही में बिला खोज-खरवर एकाएक वकील-सभा कं तरफ 
से मुभे नोटिस पिला । नोटिस में मेरे वकालत करनेके खिलाफ 
विरोघ को आवाज उठाई गड थी । इसमें एक कारण यह बताया 
गया था कि मेने बकालत की दरख्वास्त के साथ असल प्रमाणप 
की नकल नही पे की थी! परन्तु विरोध की असली बात यद्‌ 
थी कि जिस समय अदालत मे वकीलों को दाखिलकरते के संवंध 
मे नियम बने, उस्र समय किरीने भी यह्‌ खयाल न करिया दहोगा 
कि वकालत के लिए कोड्‌ कालः या पीला.आदमी आकर दर- 
ख्वास्त देगा । नेटाल गोरो के साहस का फल है र इसरलिण 
यहो गोरो कौ ही प्रधानता रहनी चादि र । उनको भय हुचख्ा कि 
यदि काले वकील भी अदालत मे अनि लमगेगे त्तो धीरे-धीरे गोसे 
की प्रधानता चली जायगी ऋौर उनकी रक्ता की दीवार ट्ट जायंरि । 

इस विरोध के समथैन के लिए वकील-सभा ने एक प्रख्यात्‌ 
वकील को अपनी तरफ़ से खडाकियाथां । इस वकील कासी 
सं्वध दादा अवबदुह्ा से था ¦ उनकी माफत उन्होने सुमे बुलाया । 
उन्होने शुद्ध भाव से मुकसे बात-चीत की । मेरा इतिहास पृच्छा । 
मेने सब कट्‌ सुनाया । तब वे बोले- 

“मुखे आपके खिलाफ कु नहीं कहना । सुखे यह्‌ मय था 
कि आप कोड यदी के पैदा हुए धूतं आदमी होगे । फिर आपके 
पास असली प्रमाणपत्र नदीं है इससे मेरे शकको ओर पुष्टि 
भिल गई । पिरणेसे लोग भी दोते हे जो दुसरे के प्रमाण-पत्नों 
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को इस्तेमाल कर लेते है। अर आपने जो गोसे के ्रमाण- 
पत्र पेश किये है उनका श्रसर मेरे दिल पर न हुमा ¦ यहाँ के गोरेलोग 
भला आपको क्था पह चाने १ परे साथ उनका परिचय हीकितना ? 
` "पर यहाँ तो मेरे लिए सभी न्ये दै । अबदुह्धा सेठ सेभी 
मेरी पहचान यदीं हृदे ! मेँ बीच मे बोला । 
हो, पर आप कहते है कि के आपके गोवके है । ओर आपके 
पिता बह के दीवान थे, अतएव आपके परिवार के लोगों कोतो 
वे पह. चानते ही हैँ न ? यदि उनका लिखित बयानपेश करदंतो 
मुमे ङ भी उर न होगा । में वकोल-सभा को लिख भेजूँगः 
कि गांधी का विरोध मुभसेन दोग 
मुभे गुस्सा आया, पर मेने रोका | मुभे लगा-्यदि मेने 
वदुदा सेठ का ही प्रमाण-पत्र पेश च्या होता, तो उसकी कोई 
परवा न करता ऋौर गोरो की जान-पहचान मांगी जाती । फिर 
मेरे जन्म के साथ वकालत-संबंधी मेरी योग्यता काक्या सम्बन्ध 
हो सकठाहै १ यदि मै खराब अथवा गरीव मां-वापका पुत्र हो 
तो यह्‌ बात मेरी लियाक्रत की ज्व में मेरे खिलाफ किस लिए 
कही जाय ९ पर जैने इन सव विचारों को रोक कर उत्तर दिया- 
"हालं कि मै यह्‌ नहीं मानता कि इन सब बातों के पून का 
अधिकार वकील-सभाको है; फिर भी जेसा आप चाहतेहै, दादा 
अवदुला का हलक्िया बयान सै पेश करा देने को तैयार दँ ।' 
 अवदुद्छा सेठ का हलफरिया वयान लिखा श्रौर वह्‌ वकील को 
दिया । उन्होबे सन्तोष प्रकट कर दिया, पर वकील-सभाको 
सन्तोष न हुश्ा । उसने श्रपना विरो श्रदालत में भी उटाया । 
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अदालत ने भि० पेस्कंब का जवा सुने विनादह्ी समाका विरोध 
अस्वीकार कर दिया । प्रधान न्यायाधीश ने कदा-- - 
इण दलील मे कुद जान नहीं कि प्रार्थी ने श्रसली प्रमाख- 
पत्र नही पेश करिया । यदि उसने भूी सगन्ध खाई दोगी तो उख 
पर अदालत में भूटी कसम खाने का मुक्रदसा चल सकेगा रौर 
उसका नाम वकीलों की सूची सेहटा दिया जायगा । अदालत की 
धार्यो में काले-गोरे का भेद-भाव नहीं दै । हमें सि० गधी को 
वकालत करने से रोकने का कोई अधिकार नही । उनच्छी दरख्वास्त 
मंजूर की जाती ह ! भमि गांधी च्चाप च्ाकर शपथ लेसकतेह।' 
मै उसा ¦ रजिस्टरार के पास जाकर शपथली ¦ लेते दी प्रधान 
न्यायाधीश ने कहा-- अव आ्रापको अपनी पगड़ी उतार देनी 
चाहिए । वकील की हैसियत से, वकील की पोशाक के संबंधमें 
अदालत का जो नियम है, उसका पालन श्चापको करना होगा 1 
सने अपनी मर्यादा समम ली । उरथन कै मेजिष्टरेट की 
रदालत में पगड़ी पहने रहने की बातत पर जो मै अडारदाथा 
सा यहाँ न रह सका । पगड़ी उतारी, यह बात नहीं कि पगड़ी 
उतारने के विरोध में दलील न थी । पर मुतो अव वड़ी लडा- 
इणे लडनी थीं । पगड़ी पहने रहने की दढ मे मेरी युद्ध-कला. 
च्छी समाप्निन रोती थी । उलटा इससे उसमे बटर लग जाता । 
अवदुला सेर तथा दूसरे मिं को मेरी यह नरमी (या क्म- 
जोरी ? ) श्रच्छीन लगी। बे चाहते थे कि वकील की रैसियत 
से भी मँ पड़ी पहन रखने की टेक कायम रखता । मैने उन्हं 
समभाने कौ मरसक कोशिश की । जैसादेश वैसा वेश इख 
कहावत का रहस्य समाया । हिन्दुस्वान में यद्वि वहाँ के गोरे 
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अधिकारी अथवा जज पगड़ी उतारने पर मजवूर करे तो उसका 
विरोध कियाजा सकताहै | नेटाल जैसे देशम, शौर फिर 
अदालत के एक सदस्य की हैसियत से, मु्े अदालत के रिवाज 
का विरोध शोभा नहींदेता) 
यह्‌ तथा दूसरी दलीलें देकर भिन्नो को मने कदं शांत तो किया; 
पर में नहीं समक्ता कि एकी बातको यिन्न परिस्थितिमेंभिन्न 
रीति से देखने के ओौचित्य को भे, इस समय, उनके हृदय पर 
इस तरह अंकित कर सका कि जिससे उन्दं सन्तोष हो । परन्तु मेरे 
जीवन सें अग्रह ओर अनाम्रह दोनों सदा साथ-साथ चलते श्राये 
है । पीले चलकर ने कई वार्‌ यदह अनुमव किया है रि सत्याग्रह 
मे यह बात अनिवायं है । अपनी इस समम्तता-वृत्ति के कारण 
मुभे कड बार अपनी जान जोखिम से डालना पड़ी दै खर भितं 
के असन्तोष को शिसेधायं करना पड़ा है । पर सव्यतो वज्रकी 
तरह कठोर चओ्रोर कमल की तरह कोमल है | 

वकील-सभा के विरोघ ने दक्षिण आप्रिकः में सेरे लिए एक 
मोर विज्ञापन का काम कर दिया ¦ कितने ही अखबारों ने मेरे 
खिलाफ उटाये गये विरोध की निन्दा की खर वकीलों पर ईष्य 
का इल््राम लगाया } इस प्रसिद्धिसे मेयाकाम कड अंशे 
अपने आप सरल दी गया । 
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( ६< 
नेटाल ङडियन कस्त 


खुलत करना मेरे नजदीक मोण बात थी र हमेशा 
गोण ही रही । नेल में अपना रहना सार्थक करसे 
के लिए मुभे सावेजनिक काय में ही तन्मय हो जाना जरूरी था। 
भारतीय सताधिकार-प्रतिरोधक कानून के विरोध सें श्चरावाज्ञ 
उटाकर--महल्र द्रस्वास्त मेज कर चुप न वैठाजा सकता था । 
उसका आन्दोलन होते रहने दी से उपनिवेश के यंच्री पर सर्‌ 
हो सकता था) इसके लिए एक संस्था स्थापित करने की व- 
श्यकता दिखाई दी । सेने अबडुह्छा सेर के साथ सशवरा किया । 
दूसरे साथियों से मिला्मौर हस द्टोगों ते एक सावजनिक 
संस्था खड़ी करने का निश्चय किया । 
उसका नाम रखने में कुचं घम-संकट आया । यह॒ संस्था 
किसी प्त का षक्तपात नहीं करना चाहती थी । महसा (कमरिस) 
का नाम कंञजरवेटिव (प्राचीन) पत्त में अरुचिकर था, यह्‌ मुम्फे 
माटूम था । परन्तु महासभातो भारत का प्राण॒ थी । उसकी 
शक्तिं को बदूाना जरूरी था ¦ उसके नाम को छुपाने मे अथवा 
धारणं करते हुए संकोच रखने में कायरता की गंध श्राती थी । 
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इसलिए अने अपनी दली्ले पेश करके स्स्थाक्रा नाम काग्रेस 
रखने का प्रस्ताव किया । मौर मई १८९४ को "नेटाल इणिडियनः 
काग्रेस का जन्म हुच्रा। 

दादा अबदुह्ा का बठकखाना लोगों से भर गया था । उन्दने 
उस्छाह्‌ के साथ इस संस्था का खागत किया । संगठन बहुत सादा 
रका था, पर चंदा भारी रक्खागयाथा। जो ह्र मासकमस 
कम पां शिलिंग देता वही सभ्य दहो सकता था ! धनिक लोग 
राजी-खुशी जितन् अधिक दे सके चंदा दँ यह्‌ तय हुश्ा । अव- 
दुहा सेठसे हर मास दो पोण्ड लिखाये । दूसरे दो सजनो ने 
भी इतना ही चन्दा लि्वाया सने खुद भी सोचा कि मं इसमे 
संकोच कैसे करं ? इसलिए मैने मी प्रति मास एक पौँड लिखाया । 
यह्‌ रकम मेरेलिएकमन थी, पर सैने सोचा कि जहाँ मेर इतना 
खचंव चलेगा तहँ प्रति मास एक पोंड क्यों भारी पडेगा! 
अर इश्वर ने मेरी नाव चलाई ¡ एक पोंड बालों की संख्याखासी 
ह्मे गह । दस शिलिंग वले उससे भी अधिक हुए । इसके अलावा 
बिना समभ्यहुएमेटकेतोर पर जो लोग देये सो अलग! 

अनुभव ने चताया कि उगाही किये विना कोई चंदा नहींदे 
जाता । डरबन से बाहर वालों के यष्टोँ घार बार जाना संभव 
था। इससे मुभे हमारी (आारंभ-शयूरता' का परिचय भिला । उरबनमें 
भी बहुत चक्र खाने पडते, तब कहीं जाकर चंदा मिलता । मेँ मत्री 
था । रूपया वसूल करने का जिम्मामुक्परथा । मुभे अपनेमुंशी 
को सारा दिन चंदा-वसूली में ही लगा रहने की नौचत श्चा गड } 
बह बेचारा भी शकता उठा ! मैने सोचा कि मासिक नहीं, वार्षिक ` 
चंदा दोना चाहिए शरोर षह मी सव को पेशगी दे देना जाहिए 
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वस, सभा की गई श्नौर सवने इस बात को पसन्द किया । तय 
हुआ कि कम से कम तीनपांड वार्षिक चंदा लिया जाय । इससे 
वसूली का काम आसान हो गया 

आरम्भमें ही मने यह सीख लिया थाकि सावंजनिक काम 
कभी कञं लेकर न चलाना चाहिए । ओरबातोंमे भ्लेद्ी लोगों 
का विश्रास करलं पर पैसे की वात में नदीं किया जा सकता 
मैने देख लिया थाकि वादा कर चुकेन पर भी, देनेके ध्मका 
पालन कहीं भी नियसित खूप से नहीं होता। रटालं के हिदु- 
स्तानी इसके अपवाद न थे। इस कारण भेटाल इरणिटियन कारेसः 
ने कभी कृञ करके कोई काम नहीं किया । 

सभ्य बनने मे साथियों ने ्रसीम उत्साह प्रकट कियाथा। 
उस मे उनकी बड़ी दिलचस्पी हो गड थी । उसके कायं से अन- 
मोल अनुभव मिलता था! बहुतेरे लोग खुशी-खुशी नाम लिखवति 
र चंदा दे देते। हाँ, दूर-दूर के गावो में जरा मुशिकिल पेश आती । 
लोग सावंजनिक काम की महिमा नहीं सममतेये। क्ितनीषही 
जगह तो लीग अपने यहं आने का न्योता भजते, अकसर व्यापारौ 
के यहाँ ठहराते । परन्तु इस रमण में हमे एक जगह सुरुवात में 
ही दिकत पेश हई । यँ से छः पौड मिलना चाहिये; परवे 
तीन पौँंडसे श्रागो न बदृते थे। यदि उनसे इतनी ही रकम लेते 
तो ओर से इससे अधिक न मिलती । ठहराये हम उन्हीं के यहाँ 
गये थे। सव को भूख लग रही थी । पर जबतक चदा न मिले 
तब तक भोजन कैसे करते १ खून भिन्नत-खुशामद्‌ की गड । पर 
वेटससेमसनहृए। गोव ॐ दुसरे व्यापारियां ने भी उन्दं सम~ 
आया । सारी रात इस्ती खीचातानी मे गई । गुस्सा वे कई साधियों 
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को आया, पर किसी ने अपना सोजन्य न दौड़ा । ठेड सुबह जा 
कर ते पसीजे श्रौर छः पोंड दिये त्र जाकर हम लोगों को खाना 
नसीव हत्या । यह घटना सोगारा की है। इसका असर उन्तर किनारे 
पर ठेठ स्टेगर तक तथा अन्दर ठेठ चात्संटाउन तक पड्ाच्मौर चंदा 
चसूली काहसारा काम बड़ा सरल हो गया । 

परन्तु प्रयो जन केवल इतन्यदही न था कि चंदा एकत्र कछया 
जाय । आवश्यकता से अधिक रूपया जमा न करने कातत्व भी 
मेने मान लिया था। 

सथा प्रति सप्राहु अथवा प्रति मास आवश्यकता के अनुसार 
होती । उसमे पिद्धली समा की कारवाई पदी जाती मौर अनेक 
चातों पर चच हेतो । चच करने की तथा थोडे मे मतलब की बात 
कहने की आदत लोगोंकोनथी। लोग खड्‌ हकर बोलने में 
सक्कचाते । मैने समा पे नियम उन्दः समभाये ओर लोगों ने उन्दं 
साना । इससे होनेवाला लाम उन्होने देखा अर जिन्हे सभाव्ों 
मे बोलनेका रप्तनथावे सावेजनिक कामों के लिए बोलने 
रौर विचारने लगे । 

सार्वजनिक कामों मे छ्लोरटी-द्ोटी बातों में वहूुत-सा खच हो 
जाया करता है, यह्‌ मै जानताथा ) श्ुरूमें तो रसीदवुक तक 
न दछपाने का निश्चय रक्खा थ । मेरे दफ्तर मं साइछ्छोस्टादइल था, 
उसपर रसीद छपा लीं । रिपोर भी इसी तरह ` छपती । जव रुपया- 
पैसा काफी आ गया, सभ्यों को संख्या बद्‌ गई, तभी रसीदें 
इत्यादि छपाई गड्‌ । णेसी किफायत शारी हर संस्था मे आवश्यक 
है । फिर भी मैः जानता कि सव जगद्‌ एेसा नहीं दोतादै। 
इसलिए इसं द्ोटीसीं उगती हृद संस्था के संगोपन-काल का इतना 
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वणेन करना ने ठीक सम्पा ! लोग रसीद लेने की परवा न कर 
ते; फिर मी उन्दं आग्रहु-पूरवंक रसीद दी जाती । इस कारण हिसाब 
सुरू से ही पाड्‌-पाईं का साण रहा, ओर मेँ मानता हक श्ाजमी 
नेटाल काप्रेस के दफ्तर से १८९४ के बही खाद व्योरेवार मिल 
जायंगे । क्रिसी भी संस्था का सविस्तर हिसाब उसकी नाक है! 
उसके बिना वह संस्था अन्त को जा कर गंदी योर नतिष्ठा-हीन दो 
जाती दहै। शुद्ध हिसावके बिना ञ्जुद्ध सत्य की रखवाली असंभव है | 

काग्रसका दुसरा अंग था, वहाँ जन्मे ओर शिक्ता पाये भार 
ठीयों को सेवा करना । उनके लिए 'कालोनियल वोन इण्डियन एजु- 
केशनल एसोकियेशनः' की स्थापना की । उसमे मुख्यतः नवयुवक 
ही सभ्य थे। उनके लिए चंदा वहत थोडारक्खा गया था ¦ इस 
सभा की बदौलत उनकी आबश्यकतायें मालम होती, उनकी विचार 
शक्ति वदती; व्यापारियों के साथ उनक्रा संबन्ध बेधता, ओर 
सुद्‌ उन्दः भी सेवा का स्थान पिलता । यह संस्था एक वाद्‌-बिवाद्‌ 
समिति जैसी थी । उसकी नियम-पू्वैक वैखय' होती; भिन्न-मिन्न 
विषयों पर भषण होते, निवंध पद्‌ जाते | उसके सित्सिलेमें 
एक द्ोटासा पुस्तकालय मी स्थापित हश्या । 

काप्रेस का तीसरा अंग था बाहरी आंदोलन । इसके द्वारा 
दक्षिण श्माप्रिका के अम्रेनों मे तथा बाहर इग्लँड मे यर हिन्दु- 
स्तान मे वास्तपिक स्थिति प्रकट की जाती थी । इस उडेश में येने 
दो पुस्तिकायं लिखी । पहली पुस्तिका थी-"दक्निण आप्रिका 
स्थित प्रत्येक अमेन से अपील' उसमें नेटाल बाले भारतीयों कौ 
सामान्य स्थिति का दिगदशन सप्रमाण कराया गया था ! दुसरी 
थी-- (भारतीय मताधिकार-एक पील । इसमें भारतीय मता 
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धिकार का इतिहास आरं ओर प्रमाणो सहित दिया गया थु । 
इन दोनों पुस्तिकाश्मों को बड़ परिश्रम अौर अध्ययन के बाद ने 
लिखा था । उसका परिणाम मी वेसा ही निकला । पुस्तिकाच्यों 
का कारी प्रचार किया गया । इस हलचल के फल-स्वरूप दच्तिण 
रिका में भारतीयों के मित्र उत्पन्न हुए । इन्लड में तथा हिन्दु- 
स्तान में सब दलों की ओर से मदद भिलःच्मीर अगि कायं करने 
की नीति ओर मागं निश्चित हुश्रा। 
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सी जिसकी भावना होतीहै वैखा द्री उसको फलं 
भिला करता है । अपने पर यह्‌ नियम घटा ह्या 
मैने अनेक वार देखा है । लोगों की, अर्थात्‌ गृरीवों की सेवा 
करते की मेरी प्रबल इच्छाने गरीवों के साथ मेरा सम्बन्ध कड 
वार अनायास बांध दिया दह । 

'नेटाल इन्डियन काप्रेसः मे यद्यय उपनिवेश मे जन्मे भार- 
तीयो ने प्रवेश किया था, कारङ्खन लोग शरीक हए थे, फिर भी 
उसमे अभी मजूर गिरमिटिया लोग सम्मिलित न हए ये ¦ कोख 
अभी उनकी न हुई थी) वे चंदा दे कर, उसके सदस्य हो करः; 
उत्ते पना न समते थे । कास के प्रति उनका प्रेम पैदा तमी 
दो सकता था, जब काम्रेस उनकी सेवा करे । एेसा श्रवसर अपने 
श्याप्ा गयाच्छौरसो मी ेसे समय जव करि खुद सै अथवा 
कंमेस उसके लिए - मुश्किल से तैयार थी । क्योंकि अभी सुम्प 
वकालत्त शुरू च्य दो-चार महीने भी खुरिक्लिसे हुए होगे । 
कामस भो बास्यावस्थामेंदहीथी। इन्हीं दिनों एके दिन एक 
मदरासी हाथ में एटा रख कर रोता हुख्ा मरे सामने आकर खडा 
हो गया । कपड़े उसके ` फटे-पुराने ये । ` उसका शरीर कष रहा 
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था । साम्नेकेदोर्दोति ट्टे इए थे ओर मुँह से लून बह्‌ रहा था। 
उसके मालिक ने उसे बेदर्दीसे पीटाथा। मैने यपे ताभिल 
जानने बाले मुन्शी से उसकी हालत पुद्धवाई । बालासुंदरम एक 
प्रतिष्ठित गोरे के यहाँ मजरी करता था । मालिक किसी बात पर 
उस पर बिगड़ पड़ा ओर आराग बवूला हो कर उसे बुरी तरह 
उसने पीट डाला जिससे बालासंदस्प के दो दोव टूट गये। 

मैने उसे डाक्टर के यों मजा । उस समय गोरे डाक्टर ही 
वहाँ थे, मुभे चीट सम्बन्धी प्रमाणपत्र की जरूरत थी । उसे 
लेकर मै बालासुन्दरम्‌ को अदालत में ठे गया । बालाघुन्दरम ने 
अपना बयान लिखवाया । पद्कर मजिस्टरेट मालिक पर बड़ा 
गुस्सा इृच्मा । उसने मालिक को तलव करने का हुक्म छोड़ा । 

मेरी इच्छा यह नथी कि मालिक को सजाहो जाय । मुम 
तो सिषं बालापुन्दरम्‌ "ग उसकी नौकरी से छ्कुडवाना था । मैने 
गिरमिट संबन्धी कानून को अच्छौ तरद्‌ देख लिया । मामूली 
नौकर यदि नौकरी द्ोड़ दे तो मालिक उपर दीवानी दावा कर 
सकता है, फोजदारी में नदी लेजा सकता ¦ भिरमिट ओर मामूली 
नोकरी मे यों वड़ा फक था | पर उसमे मुख्य बातत यह्‌ थी छि 
गिरभिरिया यदि मालिक को छोड दे तो वह फोजदारी जुमं सम 
भा जाता था श्नौर इसलिए उसे कैद भोगनी पडती । इखी कारण 
सर धिलियम विस्सन दणटरने इस हालत को गुलामी" जैसा बता- 
या है । गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की सम्पत्ति सरमा 
जाता । बालासुन्दरम्‌ को मालिक के चंगुलसरे छडानेकेदो दही 
उपाय थै--या तो गिरमिटिर्यो का अफसर, जो कानून के अनु- 
सार उनका रक्तक सममा जताथा,; गिरमिट रह करदे, या 
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दूसरे के नाम पर्चद्ाद्‌ अथवा मालिक खुद उसे छोड़ने केलि 
तेयार हो जाय । मँ मालिक से भिला चनौर उससे कदा-मै श्रापच्छो सज! 
कराना नहीं चाहता ¡ श्राप जानते हँ कि उसे सख्त चोट पर्ची दै । 
यदि आप उसकी गिरमिट दृखरे » नाम चद़ने को तैयार होतेह तो 
मुभे सन्तोष हो जायगा । मालिक भी यदी चाहताथा। फिर मँ उस 
रक्तक अफसर से मिला! उसने भी रजामन्दी तो जाहिर की, पर 
इस शतं पर कि मँ बालासुन्दरम्‌ के लिए नया मालिकदूढ दू । 
अव मे नया ओअगरेज मःलिक खोजना था | भारतीयलोग 
गिरभिरियों को स्ख नहीं सक्ते थे। ऋभी थोड़ ही श्रंगरेनो से 
मेस जान-पहवान हो पादईैथी। शिर भीय एकसे जाकर 
मिला । उसने मुक पर महरवानी करके बालासुन्दरम्‌ को रखना 
सीकार कर लिया । जैने कृतज्ञता प्रदश्चित की 1 मजिस्टरेट ने मालिक 
को अपराधी करार दियाच्मोर यह बा नोट कर्ली कि मुजरिम- 
ने बालासन्दरम की गिरमिट दृसरे के नाम पर चदा देना स्वीकार 
क्रियाहै) 
वालाञन्द्रम्‌ के मामले की बात गिरभिटियों मे चयो ओर फेल 
गर्‌ ओर यै उक्र बन्धु के नाम से प्रसिद्ध होगया । मुखं यह्‌ सम्बन्ध 
प्रिय हुमा । फलतः मेरे दरर्वरमें गिरमिटियों की बाद चअनेलयी 
ओर अभो उनके सुख-टुःख जानने की वड़ी सुविधा मिल गद । 
वालासुन्दरम्‌ के मामले की ध्वनि ठेठ मदरास्रतक जा पर्ची} 
उस इलाके के जिन जिन जरो से लोग नेटाल छो गिरमिरमें 
जात उन्हें गिरभिियों ने इस बात का परिचय कराया । समासन्ना 
कोद इतना महत्वपूरण न था; पिरमा लोगं कां यह बात नद 
माद्धूम हुदै कि उनके लिए कोंद सावेजनिक् कायकत्ता तयार 
१ॐ २.५७ 


आभात्म-क्था अथ्यत्य 


हौ गया है । इस वात से उन्हं तसही पौर उतसाह मिला । ` 

सेने लिख्या है कि बालासुन्दरम्‌ अपना फटा उतार कर उसे 
पने हाथ मे रखकर मेरे साम्ने श्रायाथा | इस दृश्य में बड़ा 
ही करुणरस भरा हृ्मा है, यह हमे नीचा दिश्ठाने वाली बात 
है । मेरी पगड़ी उतारने की घटना पाठकों को मादमदहीहे। 
कोड भी गिरिमिटिया तथा दूसरा नबागत हिंदुस्तानी किसी गोरे 
के यहाँ जाता तो उसके सम्मान के लिए पगड़ी उतार ठेता- 
ष्ठि वह टोपीदहो,या पगड़ीहो याफेटाद्यो। दौनां दाथ से 
सलाम करना काषोनथा। वालासुन्दरम्‌ ने सोचा कि मेरे 
सामने भी इसी तरह जाया जाता होगा }। बालासन्दरम्‌ का यह्‌ 
श्य मेरे लिए पहला अनुभव धा । मेँ शरभिदा हश्ना | रेने 
बालासदरम से कहा पहले फटा सिरपर बांध लो' ¦ बडे संकोच 
से उसने फटा बंधा; पर मने देखा कि इससे उते बड़ी खुशी 
ई 1 मँ अवतक यह्‌ गुत्थी न सुलभा सका करि दूसरों को नीत्त 
मुका कर लोग उसमें अपना सम्मान किस तरह मान सकते 
होगे । 
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| लाखन्दरम्‌ वाली चटना ने भिरमिदियों के साथ मरा 

सम्बन्य जोड दिया । परन्तु उनकी स्थिति क्छ 

गहरा अध्ययन तो मुम उनपर कर वेठाने को जो हल-चल चली 
उसके फलस्वरूप करना पड़ा । 

१८९४ में नेराल-सरकार ने भिरभिरिया हिन्दुस्तानियों षर 
प्रतिवष २५ पोंड अर्थान्‌ २७५) का कर चैठाने का बिल तैयार 
करिया , इस मसविदे कोषद्करमैतो भौँचक रह गया । सैन 
उसे स्थानिक काये मे पेश्च क्रिया ऋौर कात्रेस ने उसके लिष 
आवश्यक हलचल करने का प्रस्ताव स्वीकार्‌ःछिया | 

इख कर का व्यौरा थोडा सुन लीजिषए-- 

१८६० देसवी के लगभग, जव कि नेटाल के गोयों ने देशा 
कि यदोँ देख की खेती अच्छी दो सकती दै, उन्होने मजुरों की 
खोज करना शरू को! यदि मजूर न सिलेसोनगन्नेकी फसल हो 
सकती थी, न गुड़-राच्छर बन सकता या । नेटाल के हवशी इस 
काम को नहीं कर सकते थे । इसलिए नेटालवासी गोर चे मारत 
सरकार से लिखा-्डी कर्के हिन्दुस्तानी मजर को नराल. ले 
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जानि की इज्राजत हासिल करली । उन्द्‌ लालच दिया ग्याथा 
कि तुम्हे पव सण्लतो रवैधकर हमार यद्य .कास करना पड्गा 
किर साद दो । लोकस नेटाल में रहय | उन्दं जमीन का हक्त 
मिल्कियत मी पूरा दिया गया था। -सर समय गोपं की 
यह्‌ इच्छा थी कि हिन्दुस्तानी मजदूर पांच साल की भिरमिर 
पूरी करने के बाद्‌ खुशी से जमीन जोत ओर अपनी भिहनत 
का लाभ नेटाल को परहचावें । 

भारतीय कुलियों ने नेटाल को यह लाभ आशा स अधिक 
दिया । सरह तरह को साग-तस्कारियं वोद . दिन्दुस्तान की 
कितनी हयी मीटी तरकारियों बोदं । जो बह साग-तरकारी पटले स 
मिलता थीं उन्हं सस्ता कर दिया । हिन्दुस्तानसेखमला कर 
लगाया । पर इसके साथही वे व्यापार भी करनेलगे । घर 
बनाने के लिए जमीन खरीदीं रीर मनजुरसे अच्छ जमींदरार 
ओर मालिक बनने लगे | मजूर कीदशासे मालिकः की दशा 
को पर्हूचन वाले लोगो के पधे स्वत उ््रापारी भी वह्‌ खय । 
स्वर्गीय सेट अवुवकर अयद सवस पटले व्यापारी थ, जो चहँ 
गये । उन्हनि अपना कारवार खुल जमाया । 

इससे गोरे व्यापारी चौके । जव उन्होने भारतीय छ लया 
को बुलाया ओर उनका स्वागत क्रिया तवे उन्दं उनक। व्याोपार- 
च्तमता का अंदाज नहा था | उनके किसान वनकर ्माजादी 
के साथ रहनेमें तो उस समय तक उन्हं अपत्तिन थी } परन्तु 
व्यापार में उनको प्रतिस्पघा उन्हें नागवार हो गई ¦ 

यह ह दिन्दुस्तानियों के खिलाफ आवाज उटने का मूल 
कारण । 
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अव्र इसमे आर वाते मी शामिल हो गद | हमषरी चिन्न 
रर विशिष्ट रहन-सहन, दसमारी सादगी,हमें थोडे मुनाफे से द्येन 
वाल! संतोष आरोग्य के नियमों के विषयमे हमारी लापर- 
वाही, घर-ऋअंगन को साप्त रखने का जालस्य, उसे सा्-सुधरा 
रश्ने मे कजूसी, हमारे जद जदे घमम--ये सब बातें उस्र रोघ 
को वदाने वाली थीं। 

यह्‌ विरोध एक तो उस मताधि्ार को छीन लेने के रूप 
मे खरौर दूसरा गिरभ्टियों पर कर वैठानेके रूप भें सामने 
अया । क्रानून के अलावा मी तरह्‌-वरह की खुटप्चरी चल र्दी 
थी सो अलग । = 

पहले तो यह्‌ तजवीज पेश हदे थी कि पांच साल पुस होने 
पर गिरथिरिया जबरदस्ती वापस लौटा दिया जाय | वह्‌ इस 
तरह कि उखकी गिरभिर हिन्दुस्तान में जाकर पृरीहो! पर 
उसे तजयगज को भमारत-सरकार मंजूर नकर सकती थी | तव 
ठेसखी तजवीज हद कि -- 

१--मजदूरी का इकरार पूरा होने पर गिरमिटिया वापस 
हिन्दुस्तान चला जाय ! अथवा 

२्-दोदो वषे की शिरभिट नये सिरेसे राता रहे योर 
वेसी हर गिरसिटके ससय उसके वेतन मे कुच ब्रद्धि होती रहे । 

२--यदि वापस न जायच्यार फिरसे मजरी `का इकरार 
भीनकरेतो उसे हर साल २५ पौँंड कर देना चाहिए । 

स्म तजघीज को संजर करानेके लिएसर हेनरी वीन्स 
तथा भि नेसन का रि्ट-मण्डत दिन्दुस्तान मजा गया । उसः 
ससय लाड एलिन वायसराय ये ¦ उन्दोँने पच्च पड क। कर 
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नामंजर कर दिय; पर यह्‌ मान लिया कि सिफ २ पाड करलिया 
जाय । मुभे उस खमय भी लगा ओर श्राज भी लगतादहै कि 
वायसराय न यह्‌ जबरदस्त भूल की थी । उन्होने इस बात में 
हिन्दुस्तान के हित का विर्ङल खयाल न क्रिया । उनका यह्‌ धमं 
कतई नथाकिवे नेटाल के गोरो को इतनी सविधा कर दँ! यह 
भी तय हुआ कि तीन चार वषे बाद एेसे दिस्दुस्तानी क) सखरीसे, 
उनके ह्र १६ वषे तथा उससे अधिक उम्र के प्रव्येक पुच्रसे शौर 
१३वषं की तथा उससे अधिक उभ्रवाली लड़की से भी लिया जाय । 
इस तरह पति-पत्नी ओर दो वचो के परिवार के पास से- जिसमें 
पति को मुश्किल से बहुत से बहुत १४ शिलिंग मासिक भिलते 
हों १५ पोड रथात्‌ १२०)कर लेना महा अत्याचार है । इुनिया में 
कहीं भी एेसा कर एसी स्थिति वाले लोगों से नदीं लिया जाता था । 
इस कर के विरोध मे घोर लङा छिड़ी । यदि नेयाल-ङ्‌डियन 
काग्रेस की ओर से बवित्छुलं आवाज न उठी होती चो वायसराय 
शायद २५ पोंड भी मंजर कर लेते । २९५ पोंड के ३ पौँड होना 
बिर्छुल संभव रहै, कप्रेस के आदोलन का ही परिणाम 
हो । पर संभवदहै, मेरे इस अंदाज मे भूल दती हो। 
संभव है छि भास्तसरकार ने अप्ते आप दही २५ पोंड 
को श्रस्वीकार कर लियादहो आर भिना काप्रेसके तिरोधकं ३ 
पोंडका कर स्वीकार कर लिया हो। फिर भी वह्‌ हिन्दुस्तान के 
हितकातोभंगथादी। हिन्दुस्तान के हित-रत्तक कीरैसिय्त 
से णसा अमानुष कर वाडइसराय को हरगिज न वेठाना 
चाहिए था । 
` पच्चीस से तीन पोंड ( ३५५ से ४५ ) होने के लिए कारे 
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२१ तीन ्पौडकाकर 


मलाश्रेयभीक्याले १ कपम्रेसको तो यष्टी बात खली कि वह्‌ 
गिरभिरियों के हित.को पूरी पूरीरक्ञषान कर सकी, श्र कामरेस 
ने च्रपना यह निश्चय कि ३ पोडकाकर तो श्रवश्यरड हो जाना 
चाहिए, कमो टीलान छया था । इस निश्चय को पूरा हुए आज 
२० वषं हो गये } उसमे अकेले नेटाल के ही नही, वरन्‌ सारे 
दत्तिण॒ श्माप्रिका के भारतवास्ियों को जमना पड़ाथा। इस्र्मे 
गोखले को भी निमित्त बनना पड़ा था | उसमे गिरमिटियों को. 
पूरा प्रा योग देना पड | उखकरे सिलस्लि में कुच लोगों को 
गोलियों खाकर भी मरना पड़ा । दस हजार से ऊपर हिन्दुस्ता- 
नियो पै जल भोगनी पड़ी । 

पर अन्त में सत्य विजयी हुत्रा ¦ दिटुस्तानियों की तपश्चयां 
के रूप में सत्य प्रव्यत्त प्रकट हु । उसके लिए अटल श्रद्धा, 
धीरज ओर सतत आंदोलन को आश्यकता थी । यदि लोग हार 
कर वेट जाते,कामरेस लडाई को मूल जाती.ऋरौर कर को अनिवायं 
समम कर घुटने टेक देती, तो श्राज तक्र यह्‌ कर गिरमिियों स 
लिया जाता होता ओर इसके ऋपयश का टीका सारे दकि 
मिका के भारतवासियों को तथा अखिल भारतवषं को लगता । 
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( २२.) 
© £~ ¢ 
धृम-नराच्य 


सप्रकार जो मैं लोक-सेवा मेंवटीनदो गया थांडउसका 

इ कारण या आत्म-दर्शन की अभिलाषा यह सम 

कर किसेवाके द्वारा ही टश्यर की पहचान दहो सक्ती है, मैनं 
सेवा-धमं स्वीकार भ्यिथा। भारत की सेवः मुम्पे सहज प्रात्र 
यी, उसमे मेरी रुचि थी । उसको खोज सुमे न करना पड़ी थी। 
म चो सफर करने, काटियावाड्‌ के षड्य्॑रों से छ्रुटने च्रौर पजी- 
विकाम्राप्र करते के लिए दच्तिण-पाधिका गयाथ । पर पड 
राया ईश्वर की शोध मे-- श्मात्मदशनके प्रयत्न यें । ईेसाई-भादयों 
ने मेरी जिज्ञासा बहुत तोत्र कर दीथी वह्‌ किसी प्रकार शान्त 
नद्ध सक्ती थी ओर यै शान्त होना चाहतामी तो इसाई-भाई- 
बहन फेसा न दने देते । क्योकि डरबन में भित स्पेन्संर वास्टन 
नै जोकि दक्तिण आगरिका के मिशनके मुखियाथे, मुखे शलोज 
निकाला.) मेँ मी उनका एक कुटुम्बी जनसादहो गया । इस 
सम्बन्ध का मूल है प्रिटोरिया मैं उनसे दुमा समागम । भि ०वाल्टन 
का तजे कुठ ओर हीथा। मुके नदी याद पडता कि उन्दने 
कभी ईसाई बनने की ब्रात मुमःसे कटी दहो । बरिक उन्होने तो 
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२२ रमं निरीश्षण 


अपना सायं जीवन खोलकर मरे सामने रख दिया ¦ अपने 
तमाम काम ओर हल-चल के निरीनच्तण का अवसर मुभे द्‌ दिया 
उनकी धमपत्नी भी बड़ी नदर परन्तु तेजस्वी थीं । 

मुभ इस दम्पती की कायं-पद्धति पसंद आती थी । परन्तु 
हमारे अन्दर जो मौलिक भेदथे, उन्दे हम दोनों जानते थे । 
चचां द्वाण उन सेदो को मिटा देना अस्तमव थां । जष्मँःजहयँ उद्ा- 
रता, सदिष्णुता अर खव्य है. वहीँ मेद मी लाभदायक होते है । 
मुभे इस दम्पती की नम्रता, उद्यमशीलतां यर काये-परायणता 
वड गयि थी । इससे हम वार बार भिला करते । 

इस संबंध ने मुभे जागरूक रखा । धारक पठन के लिए 
जो फुरसत मुभे प्रिरोरिया से मिल ग्ड थी व्ह तो 
प्यव असस्मव थो! परन्तुजो कुहं भो समय भिल जाता 
उसका उपयोग मँ स्वाध्याय में करता । मेरा पत्र-व्यवहार 
बरावर जारी श । रायचंद्‌ माह मुके पथ-प्रदशेन कर रहे थे। 
किसी मित्रने मुभे इस संवंध में नमदाशंकरष्छ की शध्यं विचार 
नामक पुस्तक मेन्मी। उसकी प्रस्तावना से मुखे सहायता मिली। 
नमंदाशंकर के विलास -युक्त जीवन री बातें मैने सुनी थौ । प्रस्ता- 
वना मे उनके जीवन में हृ परिवर्तनां का वणन मैने पद्म श्मौर 
उसने मुभे आकरवित या. जिसमे कि उस पुस्तक कें प्रति मेरा 
अआदर-भाव बढ़ा । रने उसे ध्य्राचपूवंक पडा \ मैक्समूलर को 
पुस्तक “हिन्दुस्तान से हने क्या शिन्ता मिलती है? मैने वड़ी 
दिलचस्पी से पदी । भियासोफिकल सोसायटो. द्धाय प्रकारित 


छगुजरातं के एक म्रसिद्ध कवि । 
२६ “५ 


आव्म-शथा अध्यय 


उपनिषदों का अनुवाद पदा } उससे हिदु-धमे के प्रति मेरा आदर 
बदा } उसकी खूनी मे सममने लगा ! परन्तु. इससे दूसरे धर्मों 
के प्रति मेरे मन में अमाव न उत्पच्नहूुच्ा । वारशिग्टनअरविगक्रत 
, महम्मद का चरित्र ओर कालोहल-रचित "महम्मद-्तुतिः पदी । 
फलतः वैगाम्बर साहब के प्रति भी मेरा प्राद्र बदा! 'जरथुस्त 
के वचन्‌" नामक पुस्तक भो पदी | 

इस प्रकार सेने भिन्न भिन्न सम्प्रदायो का कम-ज्यादह ज्ञान 
प्राप्र करिया । इससे आात्मनिरीन्तण बदा । जो कुड पदा यां पसंद 
हृच्ा उसपर चलने को आदत बद्ी । इससे हिंटदु-घम में वशित 
प्राणांयाम-विषयक कितनी ही क्रियाय, पुस्तके पद्कर मै जेसी 
सम सका था, शुरू कीं, .पर कुं सिर्सिला जमा नहीं । ओँ 
आनेन वद्‌ सका। सोचाकिं जव भारत लौटुगा तव किसी 
शि्तक से सीख दंगा । पर वह्‌ अबतक पूरान दहो पाया । 
टास्स्टाय कौ पुस्तकों का स्वाध्याय बद्ाया । उनकी शगोस्पेल 
इन ब्रीफः, वाट दु इ" इत्यादि पुस्तकों ने मेरे दिलपर गहरी द्वाप 
डाली । चिच्ग्रेम मनुष्य को कँ तक ले जाता है यह मै उससे 
अधिकाधिक समने लगा । 

इन्दी दिनों एक दूसरे ईसाईे-कुटम्ब के साथ मेरा सम्बन्ध 
वेधा । उन लोगो कौ इच्छा से मेँ वेस्लियन भिरजामे हररविवार 
को जाता । प्रायः हर रविवार को मेरा शाम काखाना भी उन्टीके 
यहां होत। । वहो जो प्रवचन हा करते थे वे मुमेनीरस मादरम 
हुए । उपस्थित जनों मेँ मुभे भक्ति-भाव न दिखाई दिया । ग्यारह 
वजे एकत्र होने वाली यह मर्डली मुभे भक्तो की नहीं, वत्कि 
कुं तो मनोचिनोद के लिए ओर कुद प्रथा के प्रभाव से एकच 
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र्र्‌ श्वच श्चणः 


हानवाली संसारी जीवां की टोली मालम हुं ! कम्मं = त उम समभा 
में बरवस सुभे नींद्‌ के भ्तोके आने लगते जिससे ; 
पर जवसे अपने च्रास-पास वालों कोमी सदे य्‌ हुए देशता 
ता मरो लला हलकी पड़ जाती। अपनी यह्‌ स्थिति मुभे अच्छा 
न मालूम हृदं । अन्त को मने गिरजा जाना ही होड दिया । 

जिस परिवार के यहाँ मै हर रविवार को जाता था, व्यँ से 
भी मुभे इस तरह स ह्री मिली । गृहस्य मनी, भोली, भली 
परन्तु संकुचित विचार बाली मालम हुई । उनके साथ हर वक्त 
कु-न-कुदं धार्मिक चचां हृश्रा दी करती ¦ उस समय मै घर 
पर `लादट आव्‌ एशिया पद्‌ रहा था । एक दिन हम ईसा अर 
बुद्ध की ठुलना के फर मे पड़ गये - 
“ध्ुद्ध कौ द्या को देखिए । मनुष्य जाति के अगे वदू कर बह 
दूसरे प्राणियों तक जा पर्चो । उसकी गोद में किललं करनेवाले 
मेमने छा चित्र ओखां के सामने अवे दही श्यापका हदय प्रेमसख 
नदीं उमड़ पड़ता ¶ प्राणिमातच के प्रति यह प्रेम म॒मे साक 
इतिहास मे कीं दिखाई नहीं देता 

मेरे इस कथन से उस वहन को दुःख हृश्ना। मे सममः 
गया । सैने श्रपनी बात श्रागे न चलाई । वादको हम भोजन 
करने गये । उनका कोई पांच साल कार्हैसमुख वचा हमार साय 
था बालक हमारे साथ होने पर मुभेफिर किसबातकींञरूरत ? 
उसके साथ सेने दोस्ती तो पहले ही करलीथी ,मेने थाली 
पड़ मांस के दुकडे का मजाक करिया ओर मेरी रकाबी मं शोभित 
नासपाती की स्तुति गुरू की । भोला-भाला बालक री खोर 
नासपाती की स्तुति मे शरीक हो गया । 
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आत्मकथा ॐन्याय्‌ 


परन्तु साता ¢ वह्‌ तो सेचारी दुःख सें पड़ गड । 

सै चेता । चप हो सहा श्नौर बाच का विषय वदृल दिय । 

द्‌सरे सध्राह्‌ मे सावधान रहकर उनके यहा गत्र तो. प्रखरा 
पांव सुभे भारी मालमदहोरा था । अपन आपि उनक् यहा 
जाना बंद कर देना सुकन सुमा, न उचित मालूम हुख्ा । परस 
भली बहन ने दी मेरी कठिना दल कर दी । वह वली, भिः 
गांधी आप बुरा न मारते, आआरकी सोदबत का असर मरे लड़क 
पर बुरा होने लगा ह । अव कह रोज मांस खाने सर आनाकानी 
करने लगा है मौर उस दिन की आपकी वातचीतक़्ी खाद दिला- 
कर पल भागता है । सुभे यह्‌ गवासन दो सगा । मरा व्वा 
यदि मांस खानाङोडदेतो न्ह बीसारनदा, पर कमजोर 
अदर हो जायगा । मै यह्‌ कैसे देख सकती ह 0 आपका चर्चा 
हम प्रद्‌ लोगों यै तो फायदेमंद दो सकती दै, पर वों पर तों 
उसका असर बुरा दी पडता ह 1" 

'सिसंज--प्रमे खेद है ¦ आप, माता के मनोभाव मँ समम 
सकता ष्ट , सुभे मी बाल-वचरे हं । इस आपत्ति का अन्त 
पआसानी से ह्ये सकता है । मेरी वातचीत को पत्ता मरे खान- 
पान क्रा ओर उसफो देख ' का असर बालकों पर बहुत च्या 
होता है इसलिए सीधा रास्तायह्‌दहैक्रि अवसे रविवार को 
मै पके यहो न आया कष । हमारी भिच्रता मे इसे किसी 
प्रकार फक न अविगा 1 

शै आपका अहसान मानती बाईने खुशदहो कर 
उत्तर दिया । 
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याट्‌ वुस्थ्य्‌ 


तु मे तथा विलायतमें सेने जो घर-ग्रहस्थी सजाई थी 
उसमे ओर नेटाल मे जौ घर वसाना पड़ा.उसमेभिन्नता 
थी ! नेराल से कितना ही खच तो मच्ड प्रतिष्ठाकेलिएनै उञ 
रहा था । यैन यह्‌ मान लियाथाकि भारतीय वैरिस्टर ओर 
ओर भारतीयं के प्रतिनिधि की हैसियत से नेदाल में मु अपली 
रहन-सहन सखर्चीली रखनी चाहिए । इर कारण अच्छे युहछे मे 
द्या घरल्िया था । घर को सजाया मी अच्छी तरह था। 
खान-पान तो सादा था; परन्तु अप्रज सिचा को भोजनके लिए 
बुलाया करता था अर हिन्दुस्तानी साथियो को भै निमन्त्रण 
दियाःकरता था, इसलिए अप ही खचं मौर भी बद्‌ गया था। 
नौकर की तंगी सभी जगह रहा करती । किसी को नौकर 
बनाकर रखना आज वक मेने जानादी नहीं, 
मेरे साथ एक साथी था । एक रसोदेया मी र्क्खासथ्‌। 
वह कुट॒म्बी ही बन गया था | द्प्तर के कारक्रुनोंमेसेभी जौ 
र्खे जा सक्तेये, उन्द्‌ घरमेंदही रक्खाथा | 
मेरा चिश्वास दै कि यह प्रयोग ठीक सफल हुश्मा। परन्तु 
मुभ संसार के कटु अनुभव मी काफी मिले। 
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वह्‌ साथी बहुत होशियार मोर मेरी समभ्के श्नुसार 
वफाद्रथा। परमे उसेन पहचान सका । दफ्तर के एकं 
कारक्ुन को ्ैनेघरमे रक्खाथा | इस्र साथी को उसकी ईष्या 
हुड । उसने ठेसा जाल रचाकरिं जिससे कारक्ुन पर शक 
करने लमू । यह्‌ कारकुन बड़ी आाज्राद तबियत के ये । उन्होने 
घर ओर दफ्तर दोनों छोड दियेष इससे मुभे दुःख हुच्ना। 
उनके साथ कीं न्यायन हुच्माद्ो, यह्‌ ख्याल भीतर दही 
भीतर मुकं दुःखदे रहा था। 
इसी बीच मेरे रसोशया को किसी कारणस दूसरी जगह 
जाना पड़ा । मैने उसे अपने {मच्र की सेवा-छुश्रूवा के लिए रक्खा 
था । इसलिए उसकी जगह दूसरा रसोहइया लाया गया । बाद 
को मैने देखा कि यह शख्स उडती चिडि्या `मारने वाला था । 
पर वह्‌ मुखे इस तरह उपयोगी हो गया, मानों मुशे उसकी 
जशरूरत रही हो । 
इस रसोह्या को रक्खे सुशिकिल से दी-तीन दिन हए होंगे 
किं इतने ही में उसने मेरे घर की एक 'मयंकर बुरादे को ताड 
लिया, जे मेरे ध्यान मे न आद्रे थौ ओर उसने सुभः सचेत करने 
का निश्चय किया । मे चिन्ासशरणेल शआरौर अपेच्ाकरव भला दमी 
ह, यह्‌ धारणा लोगों कोहो रही थी, इस कारण रसोदया का 
मेरे ही घर में फलो गन्दगी मयानक मालमं हुई । 
मै दोपहर के भोजन के लिए दप्तर से एक चजे घर जाताः 
या । कोड बारह बजे हागे कि यह रसीड्या हांपता हुच्ा 
आया जर मुक से कदा--खापको अगर कुलु देखना हो तो 
अभी मेरे साथ घर चल्तिए।ः 
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मने कहा--द्सका क्या मतलब ? कलो भी तो आखिर 
क्या कामहै? रेसे वक्त मेरे घर आनेकीक्या जरूरत शोर 
देखना भीक्यादै 

(न च्राश्रोगे तो पद्ताच्योगे ! मै आपको इससे स्यादा नहीं 
कहना चाहता ।' रसोइया बोला ¦ 

उसकी रटत ने मुम पर असर किया । अपने मुशीकों 
साथ लेकर घर गया । रसोइया आगे चला । 

घर पर्हुचते ही यह्‌ मुक दुमंजिले पर ले गया । जिस कमरे 
में वह साथी रस्ता था, उखकी आर इशारा करके कहा--“इस 
कमरे को खोलकर देखो }' 

अव मै सममा | ने दरवाजा शखड्खडाया । जवाब च्य 
मिलता ? मैने बड़े जर से दरवाजा ठेका । दीकार कोप उठी) 
दरवाजा खुला । अन्दर एक बदचलन श्रौरत थी ! मैने उससे 
कहा -- बहन, तुम तो यदहोँ से इसी दम चल दौ । श्रव भूलकर 
याँ कदम मत रखना ।' 

साथी से कहा--श्ाज से आपक्रा मेरा सम्बन्ध ट्टा । मँ 
व्र तक खृ धोखे मैं रहा चौर वेवक्रूफ वना । मेरे विश्वास का 
बदला यही मिलना चहिएथा ? 

साथो बिगड़ । मुम्े धमकी देने लगा--तुम्हारी सब बातें 
कट कर दूँगा |: 

“मेरे पास कोद गुम्रवातदैही नहीं| मैने जो ऊ कियाहो 
उसे खुशी से प्रकट कर देना । पर तुम्हार संवंघ राज सेवंदहे।' 

साथी अधिक गरम हुमा । यैन नीचे खड सशी से कदा-- 
(तुम जारो; प्रूलिस सुपरिष्टेर्डे्ट से मेरा सलाम कटो खोर को 
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किमेरे एक साशीते मेरे साथ विश्वासघात कियाद ¦ उसे भँ 
अपने घर में रखना नहीं चाहता । ष्िर भी व्ह निकलने स 
दूस्कार करता है । महुमषानी करके मदद्‌ मेजिएः । 

छअपराघी के बरावर दीन नहीं । मेरे इतना कहते ही वद्‌ ठंडा 
पड़ा । माणी साँगी । आजीजी. से कहा--पुपरिन्टडन्ट के यहाँ 
आदमी न भेजिए्‌ „` श्रौर तुरन्त घर छोड देना स्वीकार करिया | 

इस धटना ने ठीक समय पर मुभे सावधान किया । बह 
साथी मेरे लिए मोह रूप मौर अनिष्ट था, यह वात अव जाकर 
मै स्पष्ट रूपसे सममा.॥ इस साथी को रखक्रर मैने अच्छाकाम 
करने के लिए बुरे साधन को श्रपनाया था । कड्वेकरले की वेल 
में मेने सुधि क्लेके फूल की आशा रक्खी थी) साधी का 
चाल-चलन शच्छानथा। पिरि मी सेने मानलियायथा कि वह 
मेरे साथ बेवफ्ान होगा । उसे सुघरने का प्रयत्न करते हुए मुभ 
खद दछीटे लगतत लगने वचे । शपते हितैषियों की सलाह का यैन 
अनादर स्या था | मोह ने मुम्‌ अन्धा बना दिया था, 

यदि इस दुवटना से मेरी श्चांखं न खुली होती, सुस्े सस्य 
की खवर न पढ़ी होती, तो सम्भवदहैकि मे कमी वह स्वापणन 
कर सकता जो आज कर पाया । मेरी सेवा हमेशा अधरूसी 
रहती । क्योकि, यह्‌ साथी मेरी प्रगति को रोके चिना नहीं रहता 
मुस उसके लि्‌ बहुतरा समय देना पड़ता । युम अंघ्ररे मे रखन 
को, कुमागेमें ले जाने.की शि उसमे थी । परन्तु जाको राखे 
सायो मारेन सक काद्‌ । मेरी निष्ठा ञद्ध शरी । इसलिए मूलं 
करते हु मीदै वचर गया ओर मेरे पहले श्रनुभवने ही मुभे 
सावधान श्िया। 
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कोन जनिकि ईधरनेदी उस रसोहयाको मेरणान कौ 
दा ! वह्‌ रसोई बनाना न जानता था । परन्तु उसके श्राय लिना 
मुभ कोड खजग न कर पाता } वह्‌ वाई पहली ह्वी वार्‌ मेरे घर 
म न आईं थी । परन्तु इस रसोहया की तरह्‌ दूसरे कौ दिम्मव 
नहीं चलती; क्योकि सव जानते कि उस साथी पर बेहद 
विश्वास रखता था । 

इतनी सेवा करके रसोदया उसी दिन ओर उसी च्षण चला 
गया । उसने कहा-- “मे अप यद्ध नहीं रह सकता ; आप 
ठ्हरे भोले आदमी; यद्ध मुभ जैसों का काम नहीं चैने मी 
उसे रहने का चआप्रह नहीं किया , | 

उस कारनं पर शक पेदा कराने बाला यह्‌ साथी ही था, 
यह्‌ बात सुमे अव जकर माल हुड । मैने उस कारङकुन के साथ 
न्यायं केरनं का बहुत उद्योग किया; पर सं उसे पूरी तरह सन्तोष 
नद्‌ सका! सुभे इस बात का सबा दुःख रहा ¦ पटा वर्तन 
कितना दी भमला जाय, बह भाला ह्या ही साना जायगा; ज्यो 
कस्यातो साञ्रिवन दह्ये पादे | 


५ $, 
दश॒ क्र 


सप्र दक्चिण च्रापरिकामें रहते हुए मुभे तीन सालक्षे 
गये थे! लोगों से मेरी जान-पहचान हो गहे थी। वे 
सुभे जाननेनवूमने लगे थे । १८९६ इईसवी मेँ मने च: महीने के 
लिए देश जाने की इजाजत चाही । मैने देखा कि द्लिण आफ्रिका 
म सुभे बहुत समय तक रहना होगा । मेरी वकालत ॒ टीक-ठीक 
चेल निकली थी । सावं जनिक कामों के लिए लोग मेरी आवश्य- 
कता सममभतेयथे। मेँ मी सममता था । इस लिए मैने दत्तिण 
श्भ्रिका में सङुटुम्ब रहने का निश्चय किया श्रौर इसके लिप देश 
शाना ठीक सममा । फिर यष मीदेश्ठा किदेश जानेसे कद 
यहोँ का काम भी दहदो जायगा । देश मे लोगों के सामने याँ के 
मश्च की चचां करने से उनकी अधिक दिलचस्पी वैदा हो सकेगी । 
तीन पौण्ड का कर एक वहता हुश्रा घाव था 1 जव तक वह्‌ उठ 
ज जाता, जी को चैन नहीं हो सकती थी । 
पर यदि मैं देश जातो फिर कापरेसका रौर शिन्ता-मंडल 
काकाम कोन जिन्मेले? दो साथियों पर नजर गई । आदमजी 
भियांखान ओर पारसी रस्तमजी । व्यापारी-वगं में से बह्तेरे काम 
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करने वाले क्तेयार हो गये ये } पर उनमें प्रथम पंक्ति मे श्राते योग्य 
यही दो सजन पैसे थे, जो मन्त्री का काम नियसमित-रूप स कर 
सक्ते थे, शरोर जो दक्षिण आकरिकं मे जन्मे मारतवासियों का 
-मनहेर्ण कर सकते थे । मंत्री के लिए सामूली अंमेजी जानना तो 
आवश्यक था ही । मैने इनमें से स्वर्गाय च्ादसजी सियाखान को 
मन्त्री-पद देने की शिफारिश की ओर बह स्वीकृत हृदं ¦ अनुभव 
से यह्‌ पसन्दगी बहुत ही अच्छी साधित हदे : पर्न उदोगशी- 
लता, उदाग्ता, मिञस आर विवेकं के दवाय सेट आदमजी भिया 
खान ने अपना काम सन्तोषजनक रीति से क्न्यि ओर सवक 
विश्वास हो गयः कि संत्रीका काम करनेके लिए वकील-वैरिस्टर 
कीं अथवा पदवोधारी बड़ श्मग्रजीदों को जरूरत न यी । 

१८५६ के मध्यमे मै पोंगोला जदा स देश को रवाना 
हु । यह्‌ कलकन्ते जाने वाला जहाज था । 

जहाज में यात्री बहुत थोड़े थे दो अंगरे् ्मफमरये । 
उनका मेरा अच्छा मेल बैठ गया } एक के साथतो रोज ६ घंटा 
शतरंज खेला करता था } जहाज के डाक्टरन मुभ क ताभि 
लशिन्तकः द्विया था ओर ने उसका अभ्यास छुरू कर्‌ दिया था । 

तेटाल वे मैने देखा कि मुसलमानों के निकट -परिचय में श्रे 
के लिण मुके ख्दू सीखना चाहिए, तथा मदरासियो सेसम्बन्ध 
वोधे के लिए ताभिल जान लेना चाहिए । उदं के लिए मैन उन 
अयरेज भित्र कं कदतेसेडकके यात्रियांमें स एक ऋच्छा 
स॒न्शी खोज निकाला थार हम लोगों की पट्ड अच्छी चलते 
लगी थी । अंगरेत् अफसर की स्मर्णशक्ति मुक्खे ततर थी 
उदू अन्रोको पहचानते हुए युते दिशत पड़ती,परष्वह्‌ तो एक 
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बार शब्द देश लेने के बाद्‌ उसे भूलतादीनथा। मेने पती 
मिहनत की मघ्रः वद्ाड भी; पर उसका मुक्राबला न कर सका । 
तामिल की पढाई मी टीक चली । उसमे किसी को मदद 
न मिल सकती थी । पुस्तक लिखी भी इस तस्ट्‌ ग्ड्‌थी कि 
बहुत मदद्‌ का.खरूरतन यथा| 
मुभे आआशाथीकि देश जने के बाद वह्‌ पद्ाई जारी रह्‌ 
सकेगी । पर एेसा न हो पाया। १८५९ २के बाद मुभ पुस्तके पदन 
का अवसर प्रधानतः जलाने दही भित्लहै) इन दोनों भाषा 
च्रंकाज्ञान मैने बदाया तो, पर वह सब ञलदहीमें ह्य 
तामिल का दक्षिण आआप्रिका कीजलयेंश्मौर च्रं का यरवडा 
में । पर तामिल बोलने का अभ्यास कभी न हृद्या । `पदूनाते 
टीक-टोक आ गयाथा; किन्तु पट्नेका अत्रखर न आने स उसक्रा 
अभ्यास द्रृटता जाता है । इख बात का मुभे बरावर दुःख वना 
रदैता है") दक्षिणं आप्रिका के मदरासी भादयो से भने खूच त्रेम- 
रस पिया है । उनका स्मरण मुम प्रतिच्तण रता है । जव-जेव 
मनै किस्म तामिल-तेलगू्‌ को देखा, ते य्नकोौ श्रद्धा, उनकी 
योगशीलता, बहुतां का निःस्वाथं व्याग, याद आय चिना र्हं 
रहता चौर य सखव लगभग निरक्तरथे ! जैसे परुष, वेखी ही सिया | 
दस्तिण आाप्रिका की लड्ई्‌ ही निरत्तरो की ५ खरौर निरन्तर दी उसके 
लंडनेवाले ये} वह गरीवो कीं लाद थी ओौर गरब हयी समे जने । 
टन सले र मले भारतवाश्नियों का चित्त चुरान के लिए 
मास की िप्णता कमी वाधक न द्इ ¦ वे द्ररी-फयी हिदम्तानी 
ओर अंगरेजी जानते ये ओर रसत हय अपना काम चला लेते य । 
परमतां ख भम का क्दला चकान कछ लिए ताभिर साखना- 


(९) द्द 


४ देख क्फ आर 


चाहता था । यतः ताल तो कुल-्ं सीख ली । नल्युमू जानने 
का प्रयत्न हिंदुस्तान यं किख; परन्तु वण-माला स च्यरि `~ वद सका। 

इस तरह तायिल-तेलगुन पद्‌ पाद आर्‌ च्यव शायद दही 
पट्‌ पारं । इसलिए मै यह्‌ आश्ता रख रहा कि ये द्राविड भाषा- 
भाषी हिंदुस्तानी सीख लेंगे ¦ दक्तिण श्राप्रिका के द्राविड "मद्‌- 
रासी" तो अवश्य थोड़ी-बहुत हिन्दी बोलते है! मुश्किल है अंग- 
रेजी पदे-लिखों की ¦ एेखा सालूम होता है, मानों अंगरेजी का 
“ज्ञान हये अधनी भावायें सीखने में बाधक हो रहादै1 

पर यह्‌ तो विषयान्तर दो गया ¦ हमें अपनी याच्ना पूरी 
करनी चाहिए । अभीं पोगोलाके कप्रान का परिचय करान 
वाकी दै । अस्तु ] 


हम दोनो मित्र हेगये । यह्‌ कप्तान प्लीमथ दर के सम्प्र 
दायकाथा ! इसलिए जदहाज-विदया की अपेक्षा आध्यासिक 
चिद्याकीदही बातिंदहम दोनों मे अधिक हुं! चरसने नीति मौर 
धम-श्रद्धा में फक बताया । उसकी दृष्टि से वादइबिलं की शिक्त 
लड़कों का खेल था ' उसकी खूबी उसकी सरलता है ¦ बालकः, 
पुरुष खव ईसा को ओर उसके बलिदान को मान्‌ ले,कि बस 
उनके एप धुल जाके । इस प्लीमथ बदर ने मेरे भ्रिरोरिया के 
त्रदरः की पचान वाजा कर दी । जिस धम में नीति की चौकी 
करनी पड्दी हयो, वह्‌ उस नीरस मालूम हुश्रा । इस मित्रता चौर 
पध्यास्मिक चच की वह में था मेरा अन्नाहार' । मेँ मांस क्यों 
नदं खाता ९ गो-मांस में च्या बुराई है ? चनस्पति की तरह क्य 
पञ्ु-पदियों को भी ईर ने मनुष्य के श्रानन्द्‌ तथा आहार के 


८.७५ 


अश्त्म-कृथः 


लिए नही बनाया है ¢ रेसी प्रश्नमाला आध्यासिक वातौलाप उत्पन्न 
कये विना नदी रह सकती थी 

पर हम दोनों एक दुसरे को न सममः सके । म अपने इस 
विचार पर दद्‌ हा कि धमं अर नीति एक वस्तु के बान्वक दै 
इधर कप्रान को भी अपनी धारणा को सव्यता पर सन्देह न था । 

चौबीस दिन के अन्त मे यह श्रानन्ददायक यात्रा पूरी इड, 
ओर सै हुगली का सोदयं निहारता हृ कलकन्ता उतरा ¦ उसी 
दिन यने बब जाने के लिए टिकट कराया । 


(२५) 
हिन्दुस्तान में 


स लकन्ते भे बम्बहे जाते हु € रास्ते में प्रयाग पड़ता था) 
वहो ४५ मिनट गाड़ी खड़ी रहती थी । सेते सोचा 
कि इतने समय में जरा शहर देख आङ्धे। मुभे दवाफरोश के यहाँ 
से दवा मीलेना थी। दवाफरोश ॐंघता हा बाहर श्राया ¦ दवा 
दरेनेमें बड़ीदेरलगादी। ञ्य दी में स्टेशन पर्चा, गाड़ी चलती 
हुई दिश्वाई दी । भले स्टेशनमास्टर ने गाडी एक मिनट रोकीभी 
पर फिर मुभ वापस न आतादेषख कर मेरा सामान उतरवा लिया । 
मै केलनर के होटल में उतरा ओर यदीं से श्रपना काम शुरू 
करने का निश्चय किया ¦ यहोँ के 'पायोनियरः पन्न की ख्यातिरमने 
सुनी थी } भारत की अकांक्ताच्मों का वंह विरोधक था, यह रमे 
जानता धा ¦ सुभे याद पडता है कि उस समय भि० चेजनी छोटे 
उसके सम्पादक थे ¦ में तो सब पन्त के लोगों से मिल कर सहा- 
यता प्रा्र करना चाहता था । इसलिए भि<चजनी कों मेने मिलने 
के लिए पत्र लिखा । अपनी ट्रेन दूट जाने का हाल लिख कर 
सूचित किया कि कल दही मुभे प्रयाग से चला जाना ह} उत्तर 
मे उम्होने तुरन्त मिलने के लिए बुलाया । मँ खुश हुआ ।उन्द्ँने 
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खआात्म-कथां अध्र्य 


गौर से मेरी बाते सनी । श्राप जो छ लिर्खगे, मेँ उसपर तुरन्त 
टिप्पणी करेगा" यहु श्राश्वासन देते हुए उन्होने कहा-- पर सै 
पसे यह्‌ नदी कह सकता कि आपकी सव बातों को में स्वीकार 
कर सकरम ! अपनिवेशिक दृष्टि-विटु मी तो हमे समना रौर 
देखना चाहिए न ९ 

मेने उत्तर दिया-“ाप इस प्रश्न का श्ध्ययन्‌ करें प्रौर 
प्रपते पत्र से इसकी च्व करते रहँ यही मेरे लिए काफी द) 
शुद्ध न्याय के अलावा! ओर कुलं नदीं चाहता \"" 

रोष समय याग के मव्य चवेणी-संगस के दशन चीर 
अपने काम के विचार में गया । 

इस आकस्मिक मुलाकात ने नेटालमे मुखः पर हुए हमले 
का वीजारोपण्‌ किया | 

बम्बर से बिना कहीं रुके सीधा राजकोट रया ओर्‌ एक 
पुस्तिका लिखने की कैयासै की ; उसे लिखने तथा द्युपाते मे कोई 
एक महीना लग गया ¦ उसका सुख-पृष् हरे स्गकाथा; इस 
कारण वह्‌ बाद्‌ कों हरी पुस्तिका के नाम स प्रसिद्ध हो गड्‌ थी। 
उसमे मेने दक्तिण आप्रिका के दिदुस्तानियों की स्थिति का चित्र 
सीचा थः; ओर्‌ सोच समकर उसमे न्यूनोक्ति से काम लिया 
था । जैदपल की जिन पुल्विका्यों का चिक्र मं उपर कर चुका 
इसमे उनते नरम भाषा इस्तेमाल की गह थी; क्योकि मै जानता 
ह किद्मीटादुःखमभीदृर से देखते हुए वड़ा मालूम होता दे । 

"हरी पुस्तिका की दस हजार प्रतियाँ छपवाईं श्रौर वे सारे 
दिन्दुस्तान के अखबारों को चथा भिन्न-भिन्न दलो के सशहूर लोगों को 
मेज ''पायोनियर' में उपर सवसे पहले लेख प्रकाशित हुप्रा । 
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उसका सारांश विलायत गया ओर उस सारांश कासार फिर 
रूटर कौ साफ़ंत नराल गथा । यद्‌ तार निफं तीन क्डल्का या! 
वह्‌ नेटाल के हिन्दुस्तानियों के दुःखे ऊ मेरे क्य वणनकाद्टट) 
सा संस्करण थ । वह्‌ मेरे श्ब्दोंमेन था । उसका जो असर 
चां हृत्या वद हप आगे चलकर देश्वंगे ! षीरे-षीरे तमाम प्रति 
षित समाचार-पन्नौ मँ इस प्रश्न पर ठीका-टिप्पणियों हुं । 

इन पुस्विकारओं को डाक मे डालते के लिए तैयार कराना 
उलम्पन का, आर दाम देकर कयना तो खच का काम था) मैने 
एक असन तरीव श्यील निकाली । मुदे के तमाम लङ्कोंको 
इकटरूा किया रौर सुबह के समय मे टो-तीन घंटे दे सक उनसे 
मांगे । लङ्क" ने इतनी सेवा खुशी से कवरूल की । अपनी तरफ 
से मेने उने इस्तैमाल च्च्य हए डाक के टिकट तथा च्राशीष देना 
स्वीकार किया । लड्कों ने खेलते-खेलते मेरा काम पूरा कर 
दिया । दोरे-दधौटे बालकों को स्वयं-सेवंक बनाने का मेया यह्‌ 
पहला प्रयोग था । इनमें से दो बालक आज मेरे साथी हे। 

इन्दी दिनों बम्बर मे पदटे-पहल प्लेग का दौर हुखा । चसे 
रोर मगदङ़ मच सई थी । राजकोट मेँ भी उसके फैल जनेका 
डर था | मैते सोचा कि आरोग्य-विभाग मे सै अच्छ कास कर 
सर्करगा। मैने राज्य को लिख! कि यै अपनी सेवायें अर्पितकरने को 
तैयार द्र रज्खने षक समिति वनाद चौर उसमे मुक भी रक्खा । 
पाशानां की खषा पर मैते जोर दिया च्रौर सभितिने मुद्दे 
मुहे जाकर पास्रानों की जांच करने का निश्चय किया । गरीच लोग 
द्मपन पाखानो की जांच कराने में बविच्छल ऋअनाकातीन करते 
ये ! यही नहीवर्क जो वताये गये वे सुघार भी उन्हने करिये । 
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अ्ति~क्था अध्याय्‌ 


पर जव हम राजकाजी लोगों के घरों कौं जांच करने गये तव्‌ 
कितनी दी जगह ता हमें पाल्राना देखने तक की इनाजत न भिली-- 
सुधार कीत वात्तदी क्या? आम तौर पर हमे यह अनुमत 
हुमा कि धनियो के पावाने अधिक गन्द ये । सूत्र अंधेया, बदबू 
रौर अजहद्‌ गन्दगी थी । वैरने की जगह कीड़े छलदछलाति ये । 
मानों रोज जीते जी नरके में जाना था । हमनेजो सुधार सुखाय 
थे, वे बिलकुल मामूली थे । मेला जमीन पर नही बस्कि करडा मे 
गिरे ! पानी भी जमींन मे जमन होने के बदले कँडेमे गिरा कर) 
वैठक मौर भंगी के आने की जगह के वीचमें जो दीवार रहती 
थी वह्‌ तोड़ डाली जाय, जिससे मंगी सारा हिस्सा अच्छी तरह 
साफ कर सके; श्रौर, पाखाना भी कुद वडा हो जाय तौ, उसमे 
हवा, प्रकाशा जा सके} बडे लोगों न इन सुघासेके रस्तेमे 
बडे भगड़ खड़े किये मौर आखिर होने ही नही दिये । 

समितिको ठेडों के सुदल मेँ मी जानाथा। पर सिफं एक 
ही सभ्य मेरे साय वहाँ जाने के लिए तैयार हए । एकतो वहं 
जाना ओर फिर उनके पखाने देखना ! परन्तु मुक तो ठेद्वाडा 
देखकर सानन्दाश्चरयं हुः । अपनी जिन्दगीमें मै पहली ही बार 
टेडवाडा गया था ! टेड भाई-बहन हमे देखकर अञ्चयं-चकित 
हुए ! हमने कह --षहम तुम्हारे पाखाने देखना चाहते है ।' 

उन्टोने कहा--हसारे यह पाखाते कहाँ १ हमारे पाखने तो 
जंगलमे होते है ¦ पाखाने तो दते है च्ाप बड़े लोगों के यहाँ ।' 

मने पूह्या --' अच्छा तो अपने घर हमें देखने दोगे १? 

"हो साहब, जरूर ! हये क्या उत्र हो सकता? जदं 
जी चाहे जाद । इमारेतोयेरेसेदीषघरदै ।' 

२८२ 
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मे अन्दर गया । घर की तथा चंगन कौ सफाई देखकर खुश 
हो गया । घर साफ-सुथरा लिपा-पुता था । आंगन वहारा ह्म! 
था; रोर जो थोडे-बहुत बरतन थे, वे साफ मजे हुए चमकदारये। 

इनके मदे मे बोमारीकाभयन था 

एक पाखाने का वंन किये बिना नही स्ह सकता ¦ मोरी 
तोहर घर में रहत्पेही है। पानी मी उनमें बहता है श्यौर पेशाब 
मी ¡ अतएव कोड कमरा मुश्किल से बिना बदवू बाला होगा । 
पर एक धरमेंतो सोने क कमरे मेमोरी मौर पाखाना दोनों देखे 
रौर वह सारा मैला नल मेसे नीचे उतरता । इस कमरे मे खड 
रहना मुरिकिल था ! अव पाठक ही इस वात का अंदाजा करल 
किं उसमे घर वाले सो कैसे सकते होगि ? 

समिति हवेली- वैष्णव मंदिर-देखने भी गई थी ¦ हवेली 
कं मुखियाजी से गांधी-कुटुव का अच्छा संबंध थ । मुखि जी 
ने हवेली देखने देना तथा जितने हये सके सुधार करना खीकःर 
भया । उन्होने खुद उस दहिस्सकोकभीन देखा था, इवेली कौ 
पत्तलेँ ओर जून आदि पीने की छत से फक दिय जाते । वह 
हिस्सा कोश्रों ओर चीलों का घर बन गयाथा। पानतो गदे 
येही । मुखिया जी ने कितना सुधार किया, यह मै न देख पाया। 
हवेली की गंदगी देखकर दुःख तो बहत हु श्रा । जिस हेली को 
हम पविच्र स्थान सममवेदै, वर्हे आआरोग्यके नियमों का 
काफी पालन होने की शा रखते है । स्तिकासे ने जो बाह्यान्तर 
शौच पर बहूत जोर द्विया है यह्‌ बात मेरे घ्यान से बाहर उख 
समय भीन यथी) 
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राजनिष्ठा ओर शुश्रषा 


र राजमिष्ठा का अन्नुमव सने जितना अप्ने.चअंदर 
क्रिया है, उतना शायद ही कीं कियाद । मेँ 
देखता हँ कि इस राजनिष्ठा का मूल दै मेरा सव्य के प्रति स्वाभा- 
विक प्रम । राजनि का अथवा.किसी दूसरी चीज काटाग 
मुभे आज तकनदहो सका नेयाल में जिस किसी सभामेसें 
जावा, "गोंड सेव दि किंग बरावर गया जाता ! मैने सोचा, सु 
सी गाना चाहिए । यह्‌ वात नहीं कि उख समय मुभे निरिश 
राञ्य-नीति मैं बुराहयां न दिष्य देती थीं । ण्छिर भी आम तौर पर 
मे बह नीति अच्छी मालम होती थी उस समय मँ यह सान 
था कि च्रिटिश राज्य. तथा राजक की नीति समद्ि-रूपसे 
ग्रजा-पोषक है । 
पर दक्लिण आफ्रिका मे उलदी नीति दिखाई देती--रंग-देष 
नजर शाता । यै समता, यह्‌ त्णिक शौर स्थानिक है । उस 
यतरश् राञनिषठामे मै अंगरेजों की प्रतिस्पद्छ करते की चेष्टा 
करता । बड़े श्रम के सा श्ंगरेजों के रष्रगीव गोड सेवदि 
किंग ऋ लय मेने सीखी । सभाओं मे जव वह्‌ गाया जाता, तब 
पना जी सुर उसमें सिलाता । ओर विना आडस्वर करिये वणा 
दारी दिखाने के जितने अवसर आते सद सें शरीक होता । 
३.8; 


२६ राजनिष्टा ओर युश्रूषः 


अपनी जिदगीमे कभी मैने इस राजनिष्ठा की दूकान नदीं लगाई 
अपना निजी मतलब साध लेने की कभी इच्छा तक न हदे! 
वफ्रादारी को एक तरह का कजं ससम्तकर यैन से ्द्याक्ियाहै 

जब भारत आया, तव महारानी भ्क्टिरिया की डायमंड 
ज्युबिली की तैयारियां हो रदी थ । राजकोट में मी एक सभिति 
बनाई गई । उसमें मे निसंजित किया गया । मैने निमंच्रण स्वीकार 
करिया पर सुभे उससे टकोसले की वु आई । मेने देखा कि उक्मे 
बहुतरी वातं महज दिखावे के लिएकी जाती दै! यहु देखकर 
मुभे दुःख हुमा । मँ सोचने लगा कि देस दशमे समितिसें 
रहना चाहिए, या नीं ? अन्त को यह्‌ निश्चय किया कि च्रपने 
कर्तव्य का पालन करके सन्तोष मान्‌ लेना ही दीक | 

एक तजवीज यह्‌ थी कि पेड लगाये जार्यै ! इसमे मुखे पाखंड 
दिश्चाई्‌ दिया । मालूम हुचखा कि यदह महज साहब लोगां को घुशा 
करने कं लिए किया जातारहै। मैने लोगं कोष्ह सममाते क्ती 
कोरि की कि पेड लगाना अनिवायं नहीं किया गया है, तिष्ठ 
सिष्ठारिश भरक्छीगह्‌दहै । यदि लगानादहीदहो तौ ष्ठिर सञेद्विल 
दे लगना चाहिए, नहीं तै म॒तलक नहीं| यख इष छु रसा 
याद पडता है कि जवर्य ठेसी वात कता तो लीग उसेर्हैम्मीमें 
उह्ादेतेथे; जो द्ये. अने हिस्स का पेड सैतेच्च्छीो तरह योया 
पौर उच्छी परदरिश भी सपुचित-हू्पसरकी। 

"गाड खव डि किण सँ अपने परिथारके क्क मी सन्दा 
था | सुमे खद किनि कालेज के भिच्छथियेंको भन यह्‌ 
सिखाया था । पर मुखयह्‌ ठीक-दीक याद सदी पडदा किः यहं 
ट्सी ओके पर सिखाया था, अथवा सप्रम एडकड कं रास्यारोहस 
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अमि कृश अध्यस्‌ 


के प्रसंग पर । श्म चलकर सुमे यह्‌ गीत गाना अखरा | ज्यो- 
ञ्यो मेरे मन में अर्दा के विचार म्रबल होते गये, यों स्यां 
अपनी बाणी श्मौर विचार की शवधिक चौकीदारी करने ल्गा। 
इस गीतमेयदो पंक्तियोमीदै- 
उसके द्रान्चुजा छ नाश कर, 
उनको चाल को विष फर ।' 

यह्‌ भाव मुभे खटका । पने भित्र डा वूथ के सामने 
सैने अपनी कथिनाई पेश की । उन्दने भीस्वीकार कियाकरिडाँ 
अहिसावादी मनुष्य को यह्‌ गान शोभा नहीं दता। जिन्ह हम 
शन कते है, व दगावाजी ही करते हे, यद्‌ केत मान लं ? यह 
कैसे कह सकत है कि जिन्हें हमने शत्रु मानलियाहै वे सब वुर 
हीह | उश्वरस्रतोहम न्यायकी ही याचना कर सकतेद। 
डा वृध को यदहं दलील जची। उन्होने अपने समाज में गान 
केलिए एक नये ही गीत्त कीरचनाकौ। डा० वूधका पिद्धेप 
परिचय च्मागोर्दूगा। 

जिस प्रकार वफादारी का स्वाभाविक गुण मुममे था, उसी 
जरद्‌ उुश्रूषा कामी था । बीमारों कौ सेवा-गुश्रुषा का श्णैक, फिर 
बीमार चाहे अपने हां या पराये, मुभे था । राजकोट में द्तिण 
श्माक्रिका संबंधी काम करते हुए मै एक बार वंत नया । इरादा 
यह्‌ था क्रं बड़े-बड़े शहरो मे सभाय करके लोकमत विशोष-रूप 
सरे तैयार किया जाय । इसीके सिस्सिलि मे मै बंवर गया या। 
पहले नयानमूपि रानडें सं मिला । उन्होने मेरी बात ध्यान से सुनी 
छर सर क्रिरोज्रशाह्‌ से भिलने की सल ॐ । फिर मै जस्टिस 
वदसद्‌ौन तयबजी से मिला । उन्दने मी मेती वात सुन कत्य 
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राजनिष्ठा ओर शश्र 


सलाह दी । जस्टिस रान्डे से ओर मुभ से आपको बहत क्म 
सहायता भिल सकेगी ! हमारी स्थिति अप जानते हें । हम सात 
जनिक कामोमें योग नहींदे सकते । परन्तु हमारे मनोभाव 
अरर सहानुमूति तो आपके साथ हदे दयँ, सर प्िरोजशाह 
अपकी सहायता करेगे । 

सर प्रिरोजशाह्‌ से तो मै भिलने दही वाला था! परन्तु ड्‌ 
दो बुजुर्ग की यह्‌ राय जान कर्‌ सुभो इस वातकाज्ञान हुता 
कि सर फ्िरोजशाह्‌ का कितना अधिकार लोगां पर है| 

म सर क्षिरोजशाह से भिला । मै उनसे चका््यौध होने क 
लिए तैयार दही था! उनके नाम के साथ लमे वडे-बड़े विरोषसण 
मेने खन र्खे थे । वंवड के सिह्‌' ववंवदे के चिना ताज के याद्‌ 
शाहः से मिलना था! परन्तु बादशाह ने मुम मयभीत नही 
किया । जिस प्रकार पिता अपने जवान पुत्रसे प्रेम क्‌ साथ 
पिलतादहै, उसी प्रकारवे युम से भिले) उनके चेभ्वर मे उनसे 
मिला था । अनुयायियों सेतो वेसदाचिरे हए रहती थे। 
वाच्छा थे, कामा थे। उनसे मेस परिचय कराया । बाच्छाका 
लामर्मैने सनाथा वे फ़िरोजशाह के दहने हाथ माने जतेये। 
अंकशाख्नी के नासमसे वीरचंद गांघीने मुम उनका परिचय कराया 
था । उन्होनि कहा--्गांधी , हम फिर भिलेगे ।' 

दो भिनटमें यह सवदहो गया। सर फिरोजशाह ने मरी 
वात सुन ली । न्यायसूति रानडे रौर तेयवजी से मिलने कौ खी 
बात सैर की ! उन्दोने कदा--' गांधी, वुम्ारे काम के लिए सु 
एक सभा करनी होगी। तुम्हारे काम में जरूर मदद देनी 
चाहिए 12 जुंशी की ओर देखकर सभा का दिनि निधय करतेकं 
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जमकर अध्या 


लिए छटा ! दिन तय हृश्मा ओर मुके छरी मिली । कहा--'सभा के 
एक दिः पहले य॒मः से मिल लेना) म निशित होकर मन में 
फलता ह चखा सपन घर गया । 

सेर वहनाद्‌ वंद में रहतेथे) उनसे मिलमे गया । वे 
बीमार थे | गरव हालत थी! बहन अक्ली उनकी सेवा-राश्रषा 
नहीं कर सकती थी । वनारी सख्त थी } मैने कहा-- भसेरे सत्थ 
राजकोट चलिए ।' वे राज्री हए! बहन-बहनोद्‌ को लेकर जै 
राजकोट गया । बीमारी अन्दाच से बाहर भीषण हो गड शी।. 
मने उन्दें पसे कमरे भरँ रक्खा। दिनमर मेँ उनकं पास दी रहता । 
` रष्तको भी जगना पड्ता। उतकरीसेवाकरत हप ददिण आक्रिका 
कछाकाममप्रे कर रहा था। अन्तमें बहनो कास्वगवास हो गया] 
पर सुमे इस बात सेः कुदं संतोप रहा करि अन्त समय मे उनव्फी 
सेवा करने का अवसर दुमे सिल गथा । 

शुश्रषा के इस शौक ने अगे चलकर व्यापक श्प घार्ण 
किया । वह्‌ यद्ध तक कि उसमे सै अपना काम-घन्त द्योड कैटना। 
अपनी धर्मपत्तीको भी उसमे लगाता शआ्मौरस्परे चर्‌ कोमी 
शाभिल कर लेता शा \ इतत वरति कों मने ष्लौकः का ट| व्याक 
मेने देखाद्ै कि यह रुण तभी निता दहै, जच आनन्ददायकः हो 
जाता । प-य-तनी करके दिखावे या लहिज द लि जन 
एसे कार होवे द, तथवे मनुष्य क क्कुचल डालत दं खरौर उनको 
करते हद्‌ मी मचुस्य मुर्छा जाता | लिप सयान सिननकरो 
ऋनन्द्र्‌ नद सलपर शोचता कः वक्रे पम लसी द्र नस्येन्य को 
सुदती ह लिप चता म चिन्त ख्ानस्दित दधाना, दै दमश्च तामसे 
स्लोखरान या घनोपाजन इत्यादि वार. पालय दोनी । 
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(७ ) 
वस्वहं म सभा 


दनोद जी के देहांत के दृसरे ही दिन मुभे सभाकेलिए 
` वम्बहं जाना -था । मु इतना समय न मिला था क्रि 

अपने भाषण कौ तयारी कर रखता } जागरण करते-करते थक 
रहा था ¦ आवाज मी भारीदहो रहीथी। यह्‌ विचार करता 
हअ कि इश्वर अयो-त्यो नवाह नेगा, जै वम्बड गया । भाषण 
लिखकर ले जनेकातो सुमे सवप्नम भीखयालनदह्याथा, 

सभाकीतिधिके एक दिन पहले शाम को पंच बजे 
श्राज्ञानुसार में सर शिरो जशाह के दफ्तर मे हाजिर हव्या । 

"गांधी, वु्हारा भाषण तैयार है न १ उन्टोनि पृ्धा । 

"नहीं तो, मेने. तो जवानी ही भाषण करने का इरादा कर 
रक्खा है ।' ओने डरते-डरते उत्तर दिया । 

वस्य मे एेस। न चलेगा । यष्ट का रिपोरटिङ्ग खराब है 
व्र यरदिहम चाहते हों किसभासेलाभदहोतो तुम्हारा भाषण 
श्लिशिव ही होना चाहिए ओर रातो-रात्त छपा लेना चाहिए । 
ह्वी को भाषण लिख सकोगे न 
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अआस्म-क्था अध्याख 


पशोपेश में पड़ा ¦ परन्तु मेने लिखने की काशिश करना 

स्वीकार शिया । 

तो मुन्शी तुमसे भाषण लेने कव अवि ९: बम्बद के सिंह 
बोले । 

“ग्यारह वजे ।' मैने उत्तर दिया | 

सर फिरोजशाह ने मुन्शीको हृकषम दिया कि उतने बजे 
जाकर मुफ़से भाष्णले अवे च्मौर रातों रात उसे दपा) 
इसकर वाद्‌ मुम बिदा किया। । 

दृसरे दिन सभा मेँ गया । मैनेदरेखा करि लिखित भाषण 
पदने कौ सलाह कितनी वु द्धिमत्तापूणं थी । क्रामजी कावसजी 
इन्स्टीख्यूट के हाल में समा थी। मैने सुन रस्खाथाकिसर 

शाह्‌ के भाषण में सभा-मवन में खड रहने को जगह न ' 
मिलती थी । विद्यार्थी लोग खूब दिलचस्पी लेते थे । 

पेसी सभा का यह्‌ मुभे पहला श्नुभव था । मुभे विश्वास 
हो गया कि मेरी आवाज लोगों। तक नहं पर्हव सकती । कोँपते- 
कंपते मैने अपना भाषण शुरू किया। सर फिरोजशाह मुभे 
उत्याहित करते जाते-- हाँ, जरा आरोर ची आवाज से! अयो 
ज्यों बे एेखा कहते स्यो-प्यों मेरी आवाज गिरती जाती थी । 

मेरे पुराने मित्र केशवराब देशपाडे मेरी मदद े लिए दौड । 
सने उनके दाथ में भाषण सोप कर छुद्र पा। उनकी ्रावाज 
थी तो बुलन्द, पर प्रे्तक स्यां सुनने लगे ? "वाचा 'वाचाः कीं 
की पुकार से हाल भूज उठा } अव वाचा उठे । उन्होने देशपांडे 
के हासे कागज लियाश्चौर मेरा काम बन गया। सभाम 
तुरन्त सन्नाटा छा गया च्रोर लोगों ने अथ से इति तक भाषण 
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२७ द्वब्डं म सभा 


खना । माप्रूल के मुताव्रिक प्रसंगानु तार शशमे (शमः को अथवा 
करतल ध्वनि हुईं । सभा के इस एल से मँ खुश हु । 
सर फिरोजशाह कों भाषण पसंद आथा । सुभे गंगा नहाने 
के वरावर संतोष हुश्रा 
इस सभा के फल-स्वूप देशपंडे तथा! एक पारसी सञ्जन 
ललचाये । पारसी सञ्जन आन एक पदाधिकारी है, इसलिए 
उनका नाम प्रकट करते हुएहिचक्रता द । जज खरदोशजी ने उनके 
निश्चय को डोवाडोल कर दिया} उनकी तहु यँ एक पारसी बहन 
थी । विवाह करे या दक्षिण अग्रिका जार्यै, यह्‌ समस्या उनके 
सामने थी ? अन्त को विवाह कर लेना ही उन्होने अधिक्‌ उचित 
सममा । परन्तु इन पारसी मिच्र की तरफ से पारसी सस्तमजी मे 
प्रायधित्त किया } चौर पारसी बहन की ओर से दुसरी पारसी 
बहनें सेविका बनकर, खादी के लि्‌ बेसयग लक्छर, प्रायश्चितं कर 
र्हीहे। इस कारण इस दम्पति को सेने माफ्‌ करदियादहै। 
देशपांडे को विवाह का प्रलोभन तोनथा। परवेमीनच्मा 
सके । इसका प्रायध्ित वे खुद ही कर रहे है । लौटवी वार रास्ते 
मे जंजीवार पड़ता था । वह एक तेयवजी से मुलाकात दई । 
उन्हाने भमी अनेकां शां दिल)दह्‌ थी--पर वे मला दत्तिण 
अग्रिका स्यो अनि लगे ? उनकेन आने के गुनाह का बदला 
अव्वास तेयवजी चुका रहे है । परन्तु वेरिस्टर भिरं को दक्तिण 
राप्िका अनेके लिए लुमाने के मेरे प्रयत्न इस तरह विफल हुए । 
यहाँ मुम पेस्तनजी पादशाह थद आते है । विलायत से ही 
उनका मेया मधुर सम्बन्ध हौ गया था ¦ पेस्तनजी से मेरा परिचय 
लण्डन के श्न्नाहारी भोजनालय मे हच्या था ! उनके भाई चर- 
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आत्मकथा अध्य्‌ 


जोरजी दोवान प्रख्यात थे मैने उनकी ख्याति सुनी थी, पर 
मिलान था। परन्तु मित्र लोग कते, बे चक्रम" (सनकी) दै । 
घोड़े पर दया शाकर द्राम पर नहीं वैठते । शतावधानी की 
तरह स्मरण-शक्ति होते हए भी डिग्री के फेर में. न्ष्दीं पड़ते, इतने 
आजाद्‌ भिजाज केकि किसी के दम-कांसे में नहीं आते र 
पारसी होते हए भी अन्नाहारी ! पेस्तनजीं कौ डिभी इतमी बदु 
हुई नदीं समभी जाती थी; पर फिर भी उनका जुद्धि-वैभव प्रसिद्ध 
था ! विलायत मे मी उनकी एेखी ख्याति थी । परन्तु उनके मेरे 
सम्बन्ध का मूल तो था उनका अन्नाहार । . उनके बुद्धि-वेभव का 
मुकाबला. करना मेरे सामथ्यं के बाहर था । 
बम्बर मे मैने पेस्तनजी को खोज निकाला-। ये प्रोथोनोटरी 
ये ! जब भँ भिला तब आप्‌. वहद्‌ गुजराती शब्द-कोष के काम 
मे लगे हुए थे । दक्षिण श्चग्रिका के काम में मदद्‌ लेने के सम्बंघ | 
में चैने एक मी भित्र को टटोले चिना नहीं ल्लोडा था । पेस्तनजी 
पाद्शाह ने तो मु ही उस्टे दन्तिण अग्रिका न जाने कौ सलाह 
दी। श्च तो भला श्रापको क्या मदद्‌ दे सकता; परसमुभेतो 
पका ही वापस लौटना पसन्द नदी यहीं, अपने देशमेंदही, 
क्या कम कामहै ? देखिए अभी अपनी माद्-माषा कीसेवाका 
ही कितना चेत्र सामने पडा हच्मा है? -सुमे विज्षान-्षम्बन्धी 
शब्दों के पर्याय खोजना है । यह्‌ हमा एक काम । देश की 
गरीबी का विचार कीजिए । हयँ, दक्तिण अक्रिका मे हसारे लोगों 
कोकष्टटै, पर उसमे आपे जैसे लोग खप जार्यै, यद्‌ मुखे 
बरदाश्त नहीं हो सकता । यदि हम यदीं राज्य-सत्ता पने दाय 
मेले सके तो वहां उनकी मदद्‌ अपते ञ्माप हौ जायगी  च्पको 
५.२ 


१८ वस्वहं मे समभा 


शायद्‌ मै नसमा सकरूगा, परन्तु दूसरे सेवको को आपके साथ 
ले जनेमे ओँ आपको ह्रगिज सहायता नर्दूगा 1 ये वर्हे 
सुभे अच्छी तो न लगी, परन्तु पेस्तनजो पादशाह के प्रति मेरा 
अदर बट्‌ गया । उनका देश-प्रम, भाषा-प्रोम देखकर में मुग्ध 
हो गय! । इस प्रसंग क बदौलत मेरी उनकी प्रो म-गांड मजवूत 
हो गई । उनके टष्टि-बिन्दु को मँ ठीक-ठीक सममः गया । परन्तु 
द्क्तिण अिकाके कामको द्धोडने के बदले, उनकीदटषटिसे 
भी, मुभे तो उसी पर अधिक दृद होना चादहिए--यह मेरा 
विचार हुखा । देश-प्रोमी एक मी अंग को जहाँतक हो न छोड 
रर मेरे सामने तो गीता का श्लोक तैयार ही था-- 


श्रेयान्स्वघसों विगुणः परधममार्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधम नित्रनं श्रयः परधमो भयावहः ॥ ® 
बद चद पर-धमं से घटिया स्वधमे चअच्छाहै! खमे 
मोत भी उत्तम है, पर-घमं तो भयकर्ता ह । 
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(रन) 
पूना म- 


शलकर फिरोजशाह ने मेरा रास्ता सरल कर दिया । बम्ब 
`" सेमे पूना गया मं जानताथा कि पूनामें दो पत्त 
थे पर मुभे तो सवकी सहायता की जरूरत थी । पहले म 
लोकमान्य से मिला । उन्होने कदा-- 

'सव दलों की सहायता प्राप् करने का पका विचार रीक 
2 । आपके प्रस्न के सम्बन्ध में मत-मेददो ही नदीं सकता । 
परन्तु आपके काम के लिए किसी तटस्थ सम्रापति की यावश्य- 
कता है । आप प्रोफेसर भारघ्ारकर से मिलिए) यों तो वे माज- 
कल किसी हलचल मे पडते नदीं है, पर, शायद इस काम के 
लिए षाँ" कर लें । उनसर मिलकर नचीजे की खबर सुमे कीनि- 
गा । मै मापको पूरी-पूरी सहायता देना चाहता, आप 
श्ष्ेसर गोखले से भी अवश्य भिलिएगा । - कसे जवं कमी 
मिलने की इच्छा दहो जरूर आदइएगा । 

लोकमान्य के यह मुभे पटले दशन थे। उनकी लो क-प्रियता 
का कारणा मैं तुरन्त सममः गया | 

यहाँ से मै गोखले के पास गया । वे फण्युंसन कालेजे ये! 
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पूनार्मे 


जड़प्रम से मुक से भिले च्रौर मुभे श्पना बना लिया | उनका 
भी यह्‌ प्रथम हीं परिचय था । परदेसा माद्टूम हृच्मा, मानो हम 
पहले मिल चुके हो सर फिरोजशाह मुभे हिमालय जैसे मालम 
हुए । लोकमान्य समुद्र की तरह मालम हृ । गोखले गंगा की 
तरह मालृम हए; उसमें मँ नहा सकता था । हिमालय पर चद्ना 
सुश्किलहै, समुद्रम इवने का भय रहता है । पर गंगा की गोदी 
मे खेल सकते है, उसमे डगी पर चद्कर तैर सकते हैँ । गोखले 
ने खोद-खोद कर बतं पृष्टी-जैसी कि मदरसे मे भरती 
होते समय विद्यार्थी से पृष्ट जाती ठै । किस-किस से मिं ओर 
किख प्रकार भिर, यह ताया मौर मेरा भाषस देखने के लिए 
मोगा । सुक अपने कालेज की व्यवस्था दिश्वाद्‌ । कद्ा-- “जव 
मिलना हो, सुश्षी से मिलना ओर डाक्टर भाण्डारकर का उन्तर 
मुभे जनाना ।` फिर मुभे विदा किया । सजनैतिक क्ते मे गोखले 
ने जीते-जी जैसा आसन मेरे हृदय मे जमाया मौर जो उनके 
देदान्त के बाद अवमी जग हुश्राहै वैसा रिरि कोद न 
जमा सका | 

रामकृष्ण भाण्डारकर मुम से उसी तरह पेश श्चाये, जिस 
तरह पिता पुत्र सेपेश आताहै। स दोप्रहर के समय उनके 
यहो गया था ! देसे समय भी मै अपना काम कर रह था, यह्‌ 
वात इस परिश्रमी-शाखनज्ञ को प्रिय हद आर तटस्थ अध्यक्त 
वनने के मेरे श्राग्रह पर ( ्टेट्स इट ट्स इटः ) च्यही ठीक 
है" "यही टीक हैः उद्गार सहज ही उनके मह्‌ से निकल पड़ । 

बातचीत के अन्त में उन्होने कहा --तुप किसी से भी पृषे 
तो बह क्‌ देगा कि आजकल मे किसी भी राजनैतिक कामम 
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उग्लम-कथा अध्याय 


नहीं पड़ता रँ । परन्तु तुमको मँ विमुख नहीं कर सकता । तुम्हारा 
मामला इतना मजवृूत है चयोर तुम्हारा उद्यम इतना स्तुत्य है कि 
सै तुम्हारी सभाम अआनेसे इन्कार नदीं कर सकता । श्रीयत 
तिलक ओर श्रीयुत गोखले से तुम मिल द्यी लिये दो, यह अच्छा 
ह्या । उनसे कहना.कि दोनों पक्त जिस सभा में मुभे बुलावेगे 
मै आ जाऊंगा चौर अध्यत्त-स्थान प्रहरण कर दगा 1 समय के 
वारे में मुकसे पृष्छने की आवश्यकता नदीं । जो समय ` दोनों पत्तों 
को अनुकूल होगा उसीकी पावंदीमै कर लगा; यह कहकर 
मु भे धन्यवाद श्रौर आशीवाद्‌ देकर उन्होने चिद्‌ किया । 

बिना कुलं गुल-गपाड के, बिना छुं शआराडम्बर के, एक सादे 
मकान में पूना के इन विद्वान चौर व्यागी-मरख्डल नेसभाकी 
रोर मुभे परा-पूर प्रोत्साहन देकर विदा किया | 

यहाँ से. मद्रास गया ¦ मद्रास तो पागल हो उठा । बाला- 
सन्दरम्‌ के . किस्से का बड़ा गहरा सर सभापर पड़ा । मेरा 
भाषण कुं लम्बा था । पर था सब छपा ह्या । एक-एक शब्द्‌ 
सभाने मन लगा कर सुना! सभा के अन्तमं उस्र हरी पुस्तिका 
पर लोग टूट पड़ । मद्रास में छं धघटा-बदाकर उसका दूसरा 
संस्करण दस हजार का छ्पवाया। उसका बहूतांश निकल गया । 
पर भने देखा कि दस हजार की जरूरत न थी, लोगों के उत्साह 
को सेते अधिक ओक लियायथा। मेरे भाषस का असर तो ्यमरेजी 
बोलने बालों पर ही हमा था ओर अकेले मद्रास मे अंमेजीदां 
लोगों के लिए दस हजार प्रतियों की चवश्यकता न थी । 

यष्टा मुभे बड़ी से बडी सहायता स्वर्गीय -जी० परमे्रन्‌ 
पि से मिली । वे “मदरास स्टैडडं, के सम्पादक थे! उन्होने इस प्रच 
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क 


का अच्छा अध्ययन कर लियाथा। वे बार-बार अपने दफ्तर 
मेँ बुलाते ओर सलाह देते । हिंदू" के जी स॒न्छण्यम से भी 
मिला था । उन्होने तथा डा०सुत्रम्हण्यम ने भी पूरी-पूरी हमदरदी 
दिखाई । परन्तु जी परमेश्वरन्‌ पि ने तो अपना अखनार इस 
कामके लिए मानों मेरे हवाले ही कर दिया ्ौरर्यैने मी दिल 
सललोलकर उसका उपयोग किया } सभा पाच्याप्पा हाल मेँ हृद थी 
ओर डा० सुत्रह्मण्यम्‌ अभ्यक्त हुए थे, एेखा मुम स्मरण है । 

मद्रास में मने बहुतों का प्रेम अौर उत्साह इतना देखा कि 
यद्यपि वहां सब के साथ मुख्यतः अंमरेजी में दी बोलना पडता था 
फिर भी मु घरके जसा ही मालूम हुमा । सच है, प्रेम किन 
बधनं को नहीं तोड़ सकता ए 
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(२६) 
जल्दी लोटो 


चूषष्टरास से मै कलकन्ता गया । कलकन्ते मे मेरी कटि- 
 * नाद्यो की सीमा न रही । वहाँ चन्डदैस्टने' दौरल सें 
उतरा । न किसी से जान न पहचान । होटल में डली रेलिप्राप्ठ 
के प्रतिनिधि मि० एलर थाप से पहचान हद । वे रहते थे बंगाल 
कब मे । वहाँ उन्न युग्मे बुलाया । उस समय उन्हं पतान या 
कि होटल के दीवानखाने में कोड्‌ हिदुस्वानी नहीं जा सकता । वाद्‌ 
को उन्हें इस रुकावट का हाल माद्ूम हृश्ा । इसलिए वे मुभ 
अपने कमरे में ले गये । भारतवासियों के प्रति स्थानीय अप्रजो 
के इस हेय भावको देशव कर उन्टं खेद हुचखा। दीवानखानेमें 
नलेजा सकने के लिए उन्होने मुरूसे माफी मोगी । 

'वंगाल के देवः सुरेन्द्रनाथ वनरजी से तौ मिलना दीया! 
उनसे जब्र मँ मिलने गया तब दूसरे भिलनेवाले भी उन्दं घेरे हुए 
ये । उन्होने कहा-मुभे अदेशा है कि आपकी बात में 
यहो के लोग दिलचस्पी न लगे । राप देवते ही है कि यहं हम 
लोगों को कम मुसीबत नहींहै। किर भी आपको तो भरसक 
कुं न कुट करना ही है । इस काम में आपको महाराजाय की 
२९८ 
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जव्दी सैर 


मद्द्‌ की जरूरत होगी ! श्रिटिश इर्डिया एसो्ियेशनः के प्रति- 
निधियों से सिलिषगा । राजा सर प्यारीमोहन सुकर्जी अर मह्‌ 
राजा टागोर से भी भिलिएगा । दोनो उदार-हदय है अर साव. 
जनिक कामों मे अच्छा भाग लेते है 1: मै इन सञ्जनों से सिला। 
पर वहं मेरी दाल न गली ! दोनों ने कटा" कलकत्ता मे सभा 
करना श्रासान बात नहीं} पर यदि करनादहौीदह्ो तो उसका 
बहुत कुच दारोमदार सुरेन्द्रनाथ बनजीं पर है ।' 

मेरी कठिनादइयों बदृती जाती थीं । ्यरत-वाजार पत्रिकाः 
के दर में गया ¦ वहाँ मी जो सज्जन मिले उन्होने सान लिख 
किम कोड रमतारास वहो खा प्टचार्गा । 'वंगवासीः बालों ने 
तौ हद कर दी । मुभे एक घर्टे तक तोदैडादहीरक्खा । सें 
के साथतो सम्पादक महोदय बातं कर्ते जाते; पर मेरी ऋोर 
्मोंख उठाकर भी न देखते । एक घण्टा राह देखने के बाद ने 
पनी बात उनसे ब्वेड़ी । तब उन्होने कहा शाप देखते नही, 
हमे किवनां काम रहता है ? अपके जैसे कितने दही यद्ध आते 
रहते है । आप चले जार्यै, यही अच्छा है । हम आपकी बात 
सुनना नही चाहते ।` सुमे उयादेर के लिषएर्जतों हा, परमँ 
सम्पादक का दृषि-बिन्दु समत गया । धवंगवासीः की ख्याति भी 
सुनी थी । में देखताथा कि उनके पास अनि-जाने वालों का ताँता 
लगा रहता था | वै सव उनके परिचित यथे । उनके अर्नबार च्छे 
लिण विषयों की कमी न थी । द्तिणि आफ्रिका नाम तो उन दिनों 
नया ही नया था । चित नये दमी आकर पती कश्ठ-रूथा 
खन्द सनाते 1 अपना-अपनां दुःख हरएक के लिए सनस वङ् 
सवाल था । परन्तु सम्पादक के पास फेस दुखियां का सङ्का लगा 
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आत्म क्था अध्यय 


रहता । केचारा सवको तसष्ठी केसे दे सक्वाद्ै। फिर दुःखी 
आदमी के लिए तो सम्पादक की सत्ता एक भारी बात होती है। 
यह्‌ दूसरी बात दहै कि सम्पादक जानता रहता है कि मेरी सत्ता 
दक्र के द्रकाजे के बाहर पैर नहीं रख सकती । 


पर मैं हिम्मत न हारा । दूसरे सम्पादकं से भिला। अपने 
मामू के माक्षिक अप्रजो से भी भिला । द्टेटसभेनः रौर 
“हु ग्लिशमेन' दोनों दक्तिण असिक के प्रश्न का महत्व समस्ते 
ये । उन्होने मेरी लम्बी-लम्बी बातचीत छापी । 'ईग्लिशमैनः के 
मि साँडसं ने मुम अपनाया । उनका दक्र मेरे लिए खुला था; 
उनका श्रख्रवार मेरे लिए खुला था 1 अपने अग्रलेख मे कमीवेशी 
करने की भी छट उन्होने मुभे दे दी। यह भी कट्रतो अल्युकति 
नहीं कि उनका मेया खासा स्नेह हो गया । उन्होने भरसक मदद 
देने का वचन दिया । मुभःसे काकि द्द्तिण अरप्िका जनि के 
चाद भी मुभे पत्र लिखिएगा ओर वचन दिया कि मुभसे जो 
कुल हो सकेगा करणा । सैने देखा कि उन्टोने अपना यह्‌ वचन 
अक्तरशः पाला ओौर जब तक कि उनकी तियत खराव न होगड 
उन्होने मेरे साथ चिद्री-पत्री जारी रक्खी । मेरी जिन्दगी में एेसे 
अकरिपित मीठे सम्बन्ध अनेक हए है । मि० सांडसं को मेरे 
अन्दर जो सवसे अच्छी वात लगी बह थी अद्युक्ति का भाव 
रौर सत्य-परायणता । उन्होने मुभसे जिरह करने मे कोरकसर 
न रक्खी थी । उसमे उन्दने अनुभव किया कि द्िण अपिका 
के गोरं के पत्त को निष्पक्त होकर पेश करनेमें तथां उसके 
तोलने मे मेने. कोरे कमी नदीं रक्खी थी । 
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२९ जल्दी रयोः 


मेरा अनुभव कहता है कि प्रतिपक्ती के साथ न्याय करङ्के 
दम अपने लिए जल्दी न्याय प्रात्र कर सकते है | 

इस प्रकार मुभे अकस्पित सहायता भिल जाने से कलकत्तेमे 
भी सभा करने की श्राशार्वेधी, पर इसी अस मे डरवन से तार 
मिला -'पालियामेट की वैटक जनवरी में होगी, जस्दी लौटो ।' 

इस कारण अखबारों मे इस आशय की एक चिद्री लिखकर 
कि मुभे तुरन्त दक्लिण श्रप्रिका चला जाना जलरी है, मैने कल- 
कत्ता छोड़ा ग्र दादा अब्दुह्धा के एजेंट को तार दिया कि पहले 
जहाज से जान का इन्तजाम करो । दादा अब्दुह्धा ने खुद ॒'@र- 
लंणड' जहाज खरीद्‌ लिया था। उसमें उन्होने मुभे तथा मेरे बाल 
बच्चों को ले जाने का राप्रह्‌ किया। मने धन्यवाद्‌-सदित स्वीकार 
किया च्मोर दिसम्बर के ्रारम्भ मे, रलैडः मे मेरी घम॑-पल्नी, 
दो वच्चे ओर मेरे स्वर्गीय बहनोई के इकलोते पुत्र को लेकर 
दूखरौ बार दक्तिण अक्रिका रवाना हुश्या । इस जहाज के साथ 
ही नादरी' नामक एकह ओर जहाज डरबन रवाना हृश्चा । उसके 
एजेंट दादा छबदुह्ठा थे । दोनों जहाजों मे मिलाकर कोड ८०० 
यात्री ये । उनमें श्ाधे से अधिक यात्री टूंसवाल जाने बाले थे। 
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८१) 
तून के चिन्ह 


ह्ुरिवार कै साथ यह मेरी प्रथम जल-यात्रा धी । ने 
` कदं बार लिखा है कि हिन्दू-संसार में विवाह बचपन 
मेहो जानेस, तथा मध्यमवगं के लोगों में पति के बहुतांश में 
साक्तर ्रीर पल्ली के निरक्ञर होने के कारण 'पति-पन्नी' के जीवन. 
मे बड़ा अन्तर रहता है, श्रोर पति को पल्ली का शिक्षक बनना 
पडता है । मुभे अपनी धर्मपत्नी के तथा बालकों के लिवास पर, 
खान-पान पर, तथा बोल-चाल पर ध्यान रने की आवश्यकता 
थी । मुभे उन्हें रहन-सहन च्मौर रीति-नीति सिशानी थी । रस 
समय की कितनी बतं याद्‌ करके मुभे अव र्हेसी आजी दै) 
हिन्दू पत्नी पत्ति-परायणता को अपने धमं की पराकाष्ठा समती 
है । हिन्दू-पति अपने को पतनी का ईंरर मानता है ¦ इस कारण 
पत्नी को जैसा वह नचाव नाचना पड़्वा है | 

मे जिस समय की बात लिख रहा टँ उस समय मै मानता था 
कि सुधरा द्रा समम जाने के लिए हमारा बाह्याचार जह तक 
हो युरोपियनां से मिलता-जुलता होना चाहिए । पेखा कर्न ही 
से रोब पड़ता है ओर रोव पड़ विना देश-सेवा नदी हो सकती । 
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आत्मकथा अध्याय्‌ 


टस कारण पत्नी तथा वालको का पहनावा सैन ही पद 
किया । वालकं इत्यादि को लोग कं कि काठियावाड के बनिये 
हैँ तो यहु कैसे सुहा सकता था ? पारसी अधिक से अधिक सुधर 
हुए मनि जाते दै । इस कारण जहाँ यूरोपियन पोशाक का अलु- 
करण करना ठीक न साखम हु बर्हो पारसी का किया! पत्नी 
के लिए पारसी तं की सादियों लीं । बच्चों केलिए पारसी 
कोट-पतलून लिये । सव के लिए वूट-मीते तो अवश्य चाहिरपे 
त्नी को तथा बच्चों को दोनों चीजें कईं महीनों तक पसन्द न. 
हुई' । वृट काटते, मौजे बदचू करते, पैर तंग रहते । इन च्रङ्चनां 
का उन्तर मेरे पास तैयार था । ओर न्तर के चित्य की श्रपेन्ता 
हुक्म का बल तो श्रधिक था ही । इसलिए लाचार हो कर पतनी 
तथा बच्चों ने पोशाक-परिवतेन को स्वीकार करिया । उतनी ही 
बेवसी ओर उससे भी अधिक अनमने होकर भोजन के समय 
हुरी-कटे क। इस्तेमाल करने लगे । जव मेरा मोह उतरा तव फिर 
उन्हं वृट-मोञओ, छर -काटे इत्यादि छोडने पड़े \ यद परिवतेन जिस 
प्रकार दुःखदायी था उस प्रकार एक बार खादत पड़ जानेके वादं 
फिर उनको छोड़ना भी दुःखकर था । पर व मँ देखता हँ कि 
हम सव सुधारों को केचुल को छोडकर हलके हो गये है । 

इसी जहार में दृसरे सगे-सम्बन्धी तथा परिचित लोग ये । 
उनके तथा डक के दृसरे यात्रियों के भी परिविय मे तै खव ता । 
एक तो मवद्धिलि ओर फिर भिन्न का जहाज, घर के जैसा माम 
होता श्रौर मै हर जगह जहो जी चाहता जा सकता था 

जहाज दूसरे बन्द्रों पर ठहर विना ही नेराल पर्वते बाला 
था । इसलिए सिफ़ १८ दिन की यात्रा धौ । मानों हमारे पर्हुचते 
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दी भरी तृष्ानं की चेतावनी देने के लिए, हसारे प्टुचने के तीन- 
चचार दिन पहले, स्सुद्र मे मारी तूष्छान उठा ¦ इस दक्िण प्रदेश 
मे दिसम्बर मास गरमी ओर बरसात का समय होता! इस 
कारण दक्तिण सयुद्र में इन दिनों छोटे-वडे तूप्मन अक्सर उ्टा 
करते हौ । तूप्फान इतने जौर का था अौर इतने दिनों तक रहा कि 
मुसाक्िर घवड् गये ! 
` यह्‌ दृश्य भव्य था । दुःख मे सव एक हो गये । मेद-भाव भूल 
` गये । इन्र को सचे ्रदय से स्मरण करने ले ¦ हिन्दू-मुसलमान 
सब साथ भिलकर इधर को यादं करने लगे । कितनों ते मानतर्ये 
मानीं ¦ कप्रान भी यात्रियों मे आकर अध्छासन देने लगा कि ययपि 
तूफान जोर काहे, फि भी इससे बड़े-बड़े तृकानों क अनुभव 
मुभे है । जहाज यदि मजवूत हो तो एका-एक इनता नहीं ! इस 
तरह उखने मुसाकरियें को बहुत समाया, पर उन्दे किसी तरह 
तसही न होती थी ! जहाज मे ठेसी-एेसी यावा निकलती, सानां 
जदा अमी कीन कीं से टूट पड़ता है--अमी कदं द्धेद होत 
है ¡ कोले इतने खाता कि जान पड़ता, अभी उलट जायया! डेक 
पर तो खड़ा रहना ही मुश्किल था ) ` देश्वरजो शूरे सो सही 
इसके सिवा दूसरी बाच किसी के मुह्‌ से निकलती । 
मुभे जहाँ तक याद है, ठेसी चिन्ता में चौबीस वर्टे वीते 
ह्येगे । अन्त को बादल विखरे, सूयंनारायणने दशन दिये । कप्नान 
ते कहा-- अव तृष्ान जाता रहा 1" ५ 
लोगों के चेदयो से चिन्ता दुर हुई, ओर उसके साथ ही हरः 
भीन जने कँ चला गया । मौत का डर दूर ह्ु्या मौर उसके 
` साय ही फिर गान-ताय, खान-पान शुरू ह्यो गया; पिर वही माया 
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का आवरण चद्‌ गया । अव मी नमाज पदी जाती, जजन होतः 
रन्तु तूष्टान के अवसर पर उसमे जो गम्भीरता दिखाई देती 
थी, वह्‌ न रही 
परन्तु इस तूषान के बदौलत मैं यात्रियों मे हिल-मिल गयाः 
था । यह कट्‌ सकते हैँ कि सुभे तुफ्रान का मय न या अथवा कम 
से कम था । प्रायः इसी तरह के तफ़रान से पहले देख चका था । 
से [स नही र वि पः 
जहाज मे मेया जी नही भिचलाता, चक्कर नहीं आते-इसलिर 
कियो सें सँ 9 न ५ 
युसाक्षिये मेमं निर्भय हयो कर धूम-किर सकता था । उन्दं 
्ा्रासन दे. सकता था । अर कप्तान के संदेश उन वक पहाता 
था । यह्‌ स्नेह-गोंट मु बहुत उपयोगी सावित हृदं ! 
हमने १८ या १९ दिसम्बर को डरबन के बंदर पर लंगर 
डाला । ओर नादरी' भी उसी दिन परहा । 
` पर सच्चे तुषान्‌ का अनुभव तो अभी होना वाक्री ही था) 
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रह दिसम्बर के आस-पास दोनों जहाज ने लंगर 
`“ डाला । दकि अषिका के चन्दरों में याच्रियोः कीं 
पूरी-पूरी डाक्टरी जांच होती है । यदि रास्ति मे किसी कौ कोड 
संक्रामक रोग दहो गया दो तो जहाज सूतक में--क्वारन्दीन मं- 
रक्खा जाता है । हमने जब ब॑वई छोड़ी, वव वह्यँ प्लेग फैल रहा 
था । इसलिए हमें सूरक-बाधा होने काङ्छुतो मय या दही) 
बद्र में लंगर डालने के वाद सबसे पहले जहा पाला ऋर्डा 
हराता है । डाक्टरी जांच के बाद जव डाक्टर छुरी देता है. 
तव पीला मण्डा उतरता है; पिर सुखाकरिरों के नाते-रिश्तेदारो को 
जहाज पर श्राने की द्ुट्टी मिलती है । 
इसके मुताबिक हमारे जहाज पर भी पीला ण्डा लर 
रहा था । डाक्टर आये । जांच करके पांच दिन के सूतक का हुक्म 
दिया । क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि प्लेग के जन्तु २३ दिन 
तक क्रायम रहते हैँ । इसलिए उन्होने यह्‌ तय किया कि बंबदं 
खोडने के बाद्‌ २२ दिन तक याचरियों को सूतक में रश्वना चादिए। 
परन्तु इस सूतक के हुक्म कादहेतु केवल अरोग्य नया 
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डरवबन कै गोरे दयें किर वापिख लोटाने 7 हलचल मचा रहे 
थे । इस हुक्म में यह्‌ वात भी कारणीभूत थी । 

दाद्‌ अबदुस्ला कीच्योरसरे हमे शहर की इस हलचल की 
खवर मिला करती थीं । गोरे एक के वाद्‌ एक विराट्‌ सभाये कर 
रहे थे । दाढा अबदुल्ला को धमकियां मेज रहे थे । उन्दं लालच 
भी दिखाते थे । यदि दादा श्रबदुह्छ दोनों जहां को वापस लोटा 
देतो उन्दे सारा हरजाना देनेको तैयार थे! दादा अबदुल्ला 
किसों कौ धमकियां से डरने वलिनये। इस समय वदँ स्ख 
अवदुलकरीम हाजी आदम दूकान पर थे } उन्होने प्रतिज्ञा कर 
ररक्शी थी कि चाहे जिवना नुकसान हो, मे जहाज को वंदरप 
लाकर मुसाफिर को उतरवा कर द्धोद्धंगा । मु वे सविस्तर पत्र 
हमेशा लिखा कस्ते! तक्रदीर से इस वार ख्र्गीय मनसुखलाल 
हीरालाल नाजर मुभे मिलने डरवन से आपर्हैचेथे। वे बड़ 
चतुर अर जवांमदं आदमी थे। उन्दने लोगों को उतरनेकी 
सलाह दी । उनके वकील भि० लाटनयथे। वेभी वेते ही बहादुर 
च्दमी थे। उन्होने गोरो के काम की खूब निन्दा की, च्मौर लोगों 
को जो सलाह दी बह केवल वकील की हैसियत से शीस लेने के 
लिए नही, बस्कि एक सच्चे भित्र के तौरपर दी थी। 

दरस तरह डरबन में द्ंद-युद्ध लिड । एक र वेचारे अ॒द्री- 
भर भारतवासी आओौर उनके इने-गिने अंग्रेज भित्र; तथा दूसरी 
रोर धन-वल, बाहु-बल, अक्तर-वल ओर संख्या-बल मे भरे-पूरे 
गरेज । पिर इस जलशाली प्रत्तिपन्ती के साथ सत्ता-बल भी मिल 
गया । क्योंकि नेटाल सरकार ने प्रकाश्य मप से उसकी सहायता 
को । भि०. हैरी एस्कम्ब जो प्रधान-मण्डल मं थे श्रौर उसके कत्ता- 
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तो थे, उन्दने उस मण्डल की सभा मे सुले तौर पर॒ भाग 
लिया था) 

इसलिए हमारा सूक केवल आ्रारोग्य के चियमों का ही अह्‌- 
सानमंद न था। वात यह थी करि एजंट को अथवा याचरियों को 
क्सीन िसी बहाने तंग करके हमें वापस लौटाने की तजवीज 
थी । एजंट को तो धमकी दीदी गई थी। च्व हमे भी धमकियां 
दी जाने लगी--यदि तुम लोग वापसन लौटोगेतो समुद्रमें 
डवा दिये जाच्मोगे । यदि लौट जाश्रोगे वो शायद लौटने का 
किराया भी मिल जायगा ।' मँ अुसा्षितें मे खब धूमा-फिय श्चौर 
उन्हे धीरज-दिलासा देता रहा । ननादिसै' के याघ्रियों को भी घीरज 
के संदेश भेजे । मुसाफिर शांत रहे ओर उन्दने हिम्मत दिखाई । 

मुसाफिसो के मनोविनोद्‌ के लिए जहाज में तरह-तरह के 
खेलों की व्यवस्था थी । क्रिसमस के दिन आये | कप्रान ने उन 
दिनों पटले दरजे के मुसाक्रांको मोजदिया। यात्रियों मेँ 
मुख्यतः तो मै चनौर मेरे बाल-व्च्चे ही थे ¦ भोजन के बाद 
व्याख्यान का नम्बर आया । सेने पश्चिमी सुधारों पर व्याख्यान 
दिया । में जानता था कि यह्‌ अवसर गंभीर भाषण के ऋअनुक्रूल 
नहीं है । पर में दृसरी तरह का भाषण कर ही नही सकता था । 
विनोद अर आअमोद-प्रमोद की वातो में शरीक तो होता था; 
पर मेरा दिल तो डरंबन में लिड संमाम की शरोर लग रहा था। 

इस हमले का मध्यबिदु मेही था। मुभःपर दो इहजाम ये! 

( १) हिन्दुस्तान मे भनेनेटालके गोरो की अनुचित 
निन्दाकी दहै; ओर 

(२) मे नेटाल कों हिन्दुस्तानियों से भर देना चाहता ह| 
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इसलि्ट॒ 'करलैरड' रौर (नादरीः मे खास तौर पर नेटाल में 
साने के लिए हिन्दुस्तनियों को भर लाया । 

सुमे अपनी जिम्मेदारी का खत्रयाल था । मेरे कारण दादा 
अवदुह्ाने बड़ी जोखिम सिरलेलीथी । सुखकर की भी 
जान जोखिम में थी; अने अपने बालवच्च को साथ लाकर उन्दं 
भीदुःख में डाल दियाथा। 

ष्िरिभीयैँ था सब तरह निर्दोष । सेने किसी को नेयालं जाने 
के लिए ललचायान था) नादरीः के यात्रियों को तो भ जानता 
तक नथा} कुरलैरड' में रपने दो-तीन रिर्तेदारों के अलावा 
नौर जो सैकड़ों मुसाफिर थे, उनके तो नाम-ठाम तक न जानता 
था। भने हिन्दुस्तान मे नेराल के अर्॑रेजों के सम्बन्ध में टेसा 
एक भी त्तर न कहा था, जो नेटाल मे न कह चुका था; मौर 
जो कुछ ओने कहा था उसके लिए मेरे पास बहुतेरे सूत ये । 

इस कारण उस संस्कृति के प्रति जिसकी उपज नेटाल के 
गोरे थे, जिसके वे प्रतिनिधि श्योर हामी ये, मेरे मनमें बड़ा खेदं 
उत्पन्न ह्श्रा । उसीका विचार करता रहता था । र इस 
कारण उसी के सम्बन्ध मेँ पने बिचार मैने इस छोटी-सी सभा 
में पेश किये श्रौर श्रोताच्चों ने उन सहन भी किया ! जिस भाव 
से मेने उन्दः पेश किया था उसी भाव मे कप्तान इत्यादि ने उन्दं 
महण किया था । मेँ यह्‌ नहीं जानता कि उसके कारण उन्दने 
अपने जीवन मे कोई परिवतंन क्रियाया नही; पर इस भाषण 
के बाद केप्रान तथा दूसरे अधिकारियों के साथ पञचिमी संकरति के 
सम्बन्ध मे मेरी बहूुतेरी बातें हुई" । पश्िमी-संस्करति को रैन 
अधानतः ईदिसक बताया; पूवे की संस्कृति को अहिंसक । प्रभ- 
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कर्तार ने मेरे सिद्धान्त सुभी पर घटाये । शायद्‌, बहुत करके, 
कप्रान ते पूला- 

"गोरे लोग जैसी षमकियोँ दे रदं है उसीके अनुसार यदि 
वे आपको हानि पर्हूचावें तो त्प फिर अपने अर्हिंसा-सिद्धान्त 
का पालन किस तरह से करेगे ? 

रने उत्तर दिया--“मुमे आशा है छि उन्दे माफकर देनेकी 
तथा उन पर मामला न चलाने की हिम्मत ओर बुद्धि ईर मुभे दे 
देगा । श्राज भी भुङे उन पर रोष नहीं है । उनके श्ज्ञान तथा उनकी 
संकुचित दृष्टि पर मुभे श्फ़सोस होता है । पर मै यह्‌ मानता ह 
किव शद्ध भावसे यह्‌ भानरहेहैँकिहम जो कुचं कह रहे है 
चह टीक है; ओौर इसलिए मुभे उन पर रोष करने का कारण नहीं । 

पूछने वाला हसा । शायद उसे मेरी बात पर भरोसा न हुश्ना | 

इस तरह हमारे दिन गुजर आर बहृते गये । सूतक बन्द 
करने की भियाद श्रन्त तक मुकरैर न हृद । इस विभाग के कम- 
चारी से पृद्धता तो कहता--श्यह बात मेरे अस््तियार के बाहर 
है । सरकार मुभे जब हूवम देगी तच से उतरने दे सक्तारहू ।' 
` श्रन्त को मुसाफियो के श्रोर मेरे पास शआ्माखिरी चेतावनियां 
ई" । दोनों को धमकियां दी गई थीं कि श्रपनी जान को खतरे 
मे समो । जवाब मे हम दोनों ने लिश्वा कि नेाल के बन्दर मं 
उतरने का हमें हक्क हासिल है; ओर, चाहे जैसा खतरा क्यो न 
हो, हम ्पने हकत पर कायम रहना चाहते दै । 

छन्त को तेदेसवे दिन अर्थात्‌ १३ जनवरी को जदा को 
इजाजत भिली मौर मसारो को उतरने देने की आज्ञा प्रका- 
शित हो गड 
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< हाज धद्धे पर आया । मुसाफिर उतरे, परन्तु मेरे लिए 
भि० एस्कम्बने कप्रान से कहला दिया था कि गांधी 
को तथा उनके बाल-वच्चों को शाम को उतारिएगा ! गोरे उनके 
खिला बहुत उमदे हुए है, श्रौर उनकी जान खतरे मे है । धके 
के सुपरिन्टेन्डन्ट खेटम न्ह शाम को लिवा ते जार्यगे | 
कप्रान ने मुभे इस सन्देशे का समाचार सुनाया । मैने उसके 
अनुसार करना स्वीकार किया । परन्तु इस सन्देश को मिले अभीं 
च्ाघघरटाभीन ह््माहोगा कि भित लाटन आये ओर कप्रान 
से मिलकर कहा--भ्यदि भि गाधी मरे साथ ना चा्ेतो्ै 
उन्द्‌ अपनी जिम्मेवारी पर टे जाना चाहता हँ । जहाज के एजंट 
के वकील ऋ हैसियत से यै आपस कहता किमि० गांधी के 
सम्बन्धमें जो सन्देश आपको मिला है उससे आप अपनेको वरी 
समे 1: इस तरह कप्रान से वात-चीत करके वे मेरे पास आये 
र ऊद इख प्रकार कहा--प्यद्‌ आपको जिन्दगीकाडरनदहो 
तो मैं चाहता कि श्रीमती गोँधी ओर क्ये गाड़ीमे सस्तम जी 
सर के यदहो चले जार्यै र सै खर आप अम-रास्ते होकर पैदल 
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चलं रात को अंधेरा पड़ जाने पर॒ चुपके-चुपके शार मे जाना 
मुभे बिलकुल अच्छा नहीं लगता । मेया खयाल है कि आपका 
बाल तक बांका नहीं हो सकता । अव तो चारे ओर शान्ति ह? 
गोरे सव इधर-उधर बिखर गये है । ओौर मेरा तो यही मतै 
कि श्यापका इस तरह हिप कर जाना उचित नहीं ।' 

गे सहमत हुश्या । धर्म-परनी अर वे रुस्तम जी सेठ के 
यहां गाड़ी मे गये ओ्रीर सही.सखलामत जा प्च । मँ कप्तान से 
बिदा सागकर भि० लाटन के साथ जहाज से उतरा । रस्तमजी 
सेठ का चर लगभग दों मील था) 

जसे ही हम जहाज से उतरे, कुचं ्टोकरो ने युते पहचान 
लिया श्रौर वे गांधी, गांधी चिह्ने लगे। तत्काल दौ-चार 
अदसी इकट्रं हो गये ओर मेरा नामले कर जोर से चिद्धाने लगे। 
भित लाटनने देखा कि मीड्‌ बद्‌ जायगी, उन्होने रिक्शा मंगाद्‌। 
मुभे रिक्शामें बेखना कभी चच्छान मालूम होता था | मु 
उसका अनुभव यह्‌ पहली ही बार हाने बाला था | पर द्लोकरे 
क्यो चरैठने देने लगे ? उन्होने रिक्शा बाले को धमकाया, ओर 
वह माग खड हुता । 

हम आगो चले । भीड़ भी बदृती जात थी । काछी मजस 
हो गया । सवसे पहले तो भीड़ ने मुभे मि० लाटन सेत्लगकर 
दिया । फिर सुभः पर ककड अर सड खंडे वरसने लगे । किसी 
ने मेस पगड़ी भी गिरा दी अर मुभे लाते लगनी शुरू हृ । 

मुभे गश श्र गया.) नजदीक के घर के सींस्रचे को पकड़ 
कर सैने सदारा लिया । खड़ा रहना तो असंसव दही था। अब 
थप्पड़ भी पड़ने लगी 1 
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इतने ही मं पुलिस-सपरिरेडन्ट की पत्नी, जो सुख जानती 
थः, उधर होकर निकली ! मुं देखते ही वह मरे पास अ खड़ी 
हृदे, श्र धूप के न रहते हुए भी अपना छाता मुम पर तान 
दिय! । इससे भीड़ कुद दनी । अव अगर वे चोट करते भी तों 
मिसज अलेकज्ञेख्डर को बचाकर ही कर सक्ते थ । 

इसी वीच कोड हिन्दुस्तानी, गुमः पर हमला होता इच्ा 
देख, पुलिस-थाने पर दौड गया । सुपरिटंडेट अलेकञ्ण्डर ने 
पुलिस की एक इुकडी मुभे बचाने के लिए भेजी । बह समय पर 
रा पर्ची । मेरा रास्ता पुलिस चौकीसे दही होकर गुज्तस था । 
सुपरिरेडंट ने मुभे थाने मे ठर जाने को कहा । मैने इनकार 
कर दिया, कहा---'जब लोग ॒श्रपनी भूल सममः लेमे तव शाव 
डो जार्येगे । युभे उनकी न्याय-चुद्धि पर विश्वास है । 

पुलिस की रक्ञामें मे सदी-सलामत पारसी रुस्तमजी के घर 
पर्हुचा । पीठ पर मुभे चोट पर्हची थी । जस्म सफ एक दही 
जगह हृच्मा था । जहाज के डाक्टर दादी वरजोर वहीं मौजूद 
थे ! उन्होने मेरी अच्छी तरह सेवा-शुश्रषा की । 

इस तरह जहां अन्दर शान्तिथी, तहा बाहर सगय ने 
धर क्रां घेर लिय। । शामहो गद्‌ थी । अंघेरया पड़ गया था। 
हजारों लोग बाहर किलकारियाँ सार रहे ये अर पुकार रहे थे-- 
गाँधी को हमारे हवाले कर दो मोक्रा बेदब देखकर सुपरिटंडंट 
रलेकजण्डर बहो पर्हूच गये थे श्रोर मीड को डरा-घमका कर 
नहीं, बल्कि दसी-मजाक करते हुए क्रायू मेँ रस रहे ये। 

फिर मी वे चिन्तामुक्त न थे । उन्होने मुके इस आशय कां 
संदेश भेजा --्यदि आप श्चपने मित्र के जान-माल को, मकान 
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को तथा अपने वालव को वचाना चाहते हो; तो, मै जिस 
तरह बताॐ आपको छिप कर इस धर से निकल जाना चाहिए 
एक हीं दिन सुमे एक दूसरे से विपरीत दो काम करने का समय 
सया । जन कि जान जाने का भय केवल करिपित मादरम होता 
था तव भि लाटन ने मुभ खुले-खम बाहर चलने की सलाह दी 
चनौर मेने उसे माना । पर जव खतरा श्राखों के सामने था, तवः 
दूसरे भित्र ने इससे उल्टी सलाह दी अर उसे मैने मान लिया । 
अव कौन बता सकता है करि रौ अपने जान कौ जोखम से डरा, 
अथवा मित्र के जानमाल को या मेरे अपने बाल-वचों को हानि, 
प्टुचने के उरसेया तीनों के ९ कोन निखखय-पूर्वैक कट सकता 
है कि मेरा जदाज से हिम्मत दिखाकर उतरना ओर फिर खतरे 
के प्रस्यत्त होते हुए छिप कर भाग जाना उचित था ? परन्तु जो 
वातं हो चुकी हैँ उनकी इस तरह चर्चा ही प्रिजूल है । उसमे 
काम की बाते सिप्र इतनी है कि जोक ह्र उसे सममः 
लँ । उससे जो नसीहत मिल सकती हो सेलेलें । किस मौक्ते 
पर कोन मनुष्य क्या करेगा, यद्‌ निश्चय पूवक नहीं कह सकते । 
उसी तरह, हम यह्‌ मी देख सकते ह कि, मनुष्य के बाह्याचार 
से उसके गुखस की जो परिज्ञा होती है वह अधूरी हःतीहै योर 
अनुमान-माच्र होती है | 

जो छ्धहो । भागने की तैयारी में मे अपनी चोटें को भूल 
गया । मैने डिन्दुस्तानी सिपाही की वर्दी पनी । कहीं सिर पर चोट 
न लने, इस अदेशे से शिर पर एक पीतल की तरश्तरी स्खली चौर 
उस पर मद्रासियों का लंवा साफ लपेदा । साथ मेदो जास 
थे, जिनमे एक ने हिन्दुस्तानी व्यापारी का रूप बनाया था, अपनः 
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गह हिन्दुस्तानी री तरह गल्या था | दृखरे नेत्या स्वग 
चनाया था, यह्‌ यै भूल गया द! हम नजदीक की गली से 


होकर प्डौस की एक दूकान ये पहुचे, मौर गोदाम मे रक्खे 
वोरो के टेर के अंधेरे गं वचते हुए दूकान के दरवाजे से निकल 
भीड़ मे होकर बाहर चले गये । गली के मह्‌ पर गाड़ी खडी थी, 
उसमें वठ कर हम उसरी थाने पर पहुचे, जहाँ ठहरने के लिए 
सुपरिटे डेट अलेक्चण्डर ने पहले कदा था । मेने सुपरिटेडट का 
तथा खुफिया पुलिस के असर का एहसान माना । 

इस तरह एक चआ्मोर जव जँ दृसरी जगह ले जाया जा रहा 
था, तत्र दृसरी ओर सुपरिटंडेट भीड़ को गीत सुनारहा था, 
उसका हिन्दी-माव यह्‌ है-- 

"वल्य इष्ड गभध कोदम उन दमरीकेपेडप. फौप ख्टकारद | 

जब सुपरिटेडंट को खबर मिल गद फिमैँ सही-खलामत मुकाम 
पर पर्हुच गया, तब उन्दने भीडसे कहा--^्लो तुस्ाराशिकार तो 
इस दूकान से हो कर सही सलामत बाहर सटक राया ¦ यह्‌ सुन 
कर भीड्में से कुं लोग विगडे, कु दस, च्रौर बहूतैरों नेतो 
उनकी वात हीं न मानी | 

"तो तुममें से को जाकर अन्दर देखे) अगर गाँधी 
वहाँ मिल जाय, तौ उसे मे तुम्हारे हवाले कर र्दूणा, न मिलेतो 
वुमका अपने-अपने घर चले जाना चाहिए । मुक इतना तो विश्वास 
है कि तुम पारसी रस्वमजी के मकान को न जलाच्ोगे ओर गधी 
के वाल-क्च्चवां को नुक्सान न पर्हवाच्मोगे ।` सुपरिरेडंट ने 
कहा | 

मीड़ ने प्रतिनिधि चुने । प्रतिनिधियों ने मोड को निराशा 
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जनक समाचार सुनाए ! सव सुपरिट डंट खलेक्चख्डर की समय- 
सूचकता श्रौर चतुराई की स्तुवि करते हुए, अर ऊद लोगः मनी 
मन कुद्ते हए, घर चले गयं । . 
स्वर्गीय सि चेंबरलेन नेतार दिया कि गधी पर हमला 
करने वालों पर मामला चलाया जाय आओौर पेखा किया जाय कि 
गधी को इन्साफ़ मिले । सि० पेस्कव ने मुम बुलाया । मुके जो 
चोरे पहुंची थी, इसके लिए दुःख प्रदशित करिया; ओर कहा-- 
` श्राप यह तो अवस्य मानेगे कि आपको जरा-मो कष्ट पूर्हचने से 
मुके खुशी नहीं हदो सकती । मि लाटन की सलाह समामकर 
मापने जो तुरन्त उतर जाने का साहस किया, उसका पको 
दक्र था। पर यदि मेरे सन्देश के रनुखार आपने किया होता, तो 
यह्‌ दुःखद्‌ घटना न हुड होती । अव यदि आप हमलाद्यों को 
पहचान सके, तो मै उन्दं गिरफ्तार करके सुक्रदमा चलाने के लिए 
तैयार दँ । मि० चेम्बरलेन भी ठेसा ही चाहते है ।' 
मने उत्तर दिया-- नं किसी पर मुक्त दमा चलाना नहीं चाहता । 
हमलादयों मसे एकनदोकोर्मे पहचान भीर, तो उन्दः सजा 
कराने से मुभे क्या लाभ? फिरमें तो उन्हें दोषी भी नहीं मानता 
हरं । क्योकि उन केचारों को तो यह कषा गया कि मैने हिन्दुस्तान 
मे नेटाल के गोरं की मर-पेट रोर बद्ा-चद्म कर निदा कीडै। 
इस बाच पर यदि वे चिश्वास कर लें आर बिगड़ पड. तो इसमें 
अश्चयं की कौन वातै? कसूरतो उ्परके लोगोंका, ओमौर 
ममे कहने देँ तो, आपका मानाजा सकतादहै। आपलोगोंको 
रीक सलाह दे सकते थे}! पर प्रापने रूटर के तार पर विश्वास 
किया अर कल्पना कर ली कि मैने सचमुच अच्युक्ति से काम 
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लिया थः) मै किसी पर मुकदमा चलाना नहीं चाहता ¦ जव 
असली ओर सच्ची बात लोगों पर प्रकट हो जायगी ओर लोग 
जान जार्येमे तव अपने अप पद्तावेगे ।' 

(तो आप ममे यह्‌ बात लिश कर देदंगे? मुरेमि० चेम्बर- 
लेन को इस स्माशय का तार देना पड़ेगा । में नदीं चाहता फि 
श्राप जल्दी मे कोड बात लिखदेँ । मि लाटन से तथा अपने 
दूसरे मित्रों से सलाह करके जो उचित माद््म हो बही करर ! हाँ 
यह बात मँ मानता ह कि यदि आप हमलादयों पर मामलान. 
चलवेगे तो सव बातों को ठण्डा करने में मुभे बहुत मदद्‌ मिलेगी 
चौर श्रापकी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जायगा (' 

सेन उत्तर दिया--्रस सम्बन्ध मे मेरे विचार निध्ित हो 
चुके है! यह्‌ तयदहै कि किसी पर सुक्रदमा चलाना नहीं 
चाहता । इसलिए म यहीं का यदीं त्रापको लिखे दता . 

यह कहकर यने बह श्मावश्यक पत्र लिख दिया । 
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च्छ"मले कं दो-एक दिन वाद्‌ जव म भमि० पएस्कछवसरमिनच्छ 
ॐ तनमे पुलिख थनेमेंद्ी था, मेरे साथ मेरी रक्ता 
के लिए एक-दो सिपाही रहते थे ¦ पर वास्तवमें देश्वा जायतते 
जब मे भि० एस्कव के पास ले जाया गया था, तव इस तरह्‌ र्ता 
करने की उह्टरत ही वहीं रह गड थी । 

जिस दिन मै जदा से उतरा उसी दिन, च्र्थात्‌ पीला भंडा 
उतरते ही, तुरन्त ॒(नेटाल एडवरटाङजर' का प्रतिनिधि मुकसे 
- श्राकर मिला था । उसने कितनी ही वातं पष्ी थीं ओौर उसके 
प्रश्नों के उत्तर मे मैने एक-एक बात का पूर-पूरा जवाब दिया 
था । सर फिरोजरशाह को नेक सलाह के अनुसार उस समय ने 
भरतवर्ष मे एक मी भाषण अ-लिखित नही दिया था । अपने इन 
तमाम लेखो श्रौर भाषणों का संग्रह मेरे पास थाह) वे सवर्मने 
उसे दे दिये, ओर यह्‌ सावित कर दिया कि भारतमेंमैनेरेसी 
एक भी बात न कटी थी, जो उससे तेज शब्दों में दक्तिण आशिका 
मेन कही थी। मैने यह मी स्पष्ट कर दिया था कि कुरलैडः तथा 
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'नादरीः कै मुसाक्रिरो को लने मे मेरा हाथ बिल्ल नहींहै। 
उनम से वहूतेरे तो नेटाल के हयी पुराने बाशिन्दे थे, ओर शेष 
नेटाल जाने वाले नहीं, बस्कि टरान्खवाल जाने वाले थे। उस समय 
नेटाल मे रोजगार मंदा था । टरान्सवाल में काम-धन्धा खृब चलता 
था, च्मौर च्ामदनी भी अच्छीहोती थी। इसलिए अधिकांश 
हिन्दुस्तानी वह जाना पसन्द करते थे । 

इस स्पष्ठीकरणए का तथा हमलाद्यों पर मुक्रदमा न चलाने 
का प्रभाव इतना जबरदस्त हु, कि गोरो को शर्मिन्दा होना 
पड़ा । अखबारों ने सुमे निर्दोष बताया अर हृड्‌ करने वालों 
को वुरा-भला कए । इस तरह अन्त को जाकर मुभे इस घटना 
सेलाभदीद्ृश्ना। रौर जो मेरा लाभथा व्ह कायंका दही लाभ 
था । इससे हिन्दुस्तानी लोगों की म्ररिष्ठा -बदी, ओर मेरा रास्ता 
अधिक सुगमं हो गया । 

तीनयाचार दिनमें में घर गया ओर थोडे दिनोंमें में 
अपना काम-काज देख्ने-भालने लगा । इस घटना के कारण सेस 
चकालत भीं चमक .उटठी । 

परन्तु इस तरह्‌ एक ओर हिन्दुस्तानियों की प्रतिष्ठा बद, 
तो इसके साथदही दूसरी अर उनके प्रति देष भी बदा । गोते 
को यह्‌ निश्चय ह गया कि इनमें दृढता फे साथ लड़ने का साम- 
ध्यै रौर इस कारण उनका भय बद्‌ गया । नेटाल की धारा- 
सभा में दो विल पेश हुए, जिनसे हिन्दुस्तानियों के कष्ट ओर बद्‌ 
जाने बाल थे । एक से हिन्दुस्तानी व्यापारियों के धन्धे को हानि 
प्हुचतो थी शरोर दूसरे से हिन्दुस्तानियों के जाने-च्याने मेँ भारी 
रुकावर होती थी । सुदेव से मताधिकार की लङा के समय यह्‌ 
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४ शन्ति 


फैसला हो गया था कि हिन्दुस्तानियों के खिलाफ, उनके हिन्दुस्तानी 
होने की हैसियत से, कोई क्रानून नदीं बनाया जा सकता । इसका 
अथं यद्‌ हुखा कि कानून में जाति-मेद र रंग मेद को स्थानन 
. मिलना चाहिए । इस कारण पूर्वोक्त दोनों विलो की भषातो एेसी 
रकी गई, जिससे वे सव लोगों पर॒ घटते हुए दिखा दे; पर 
उनका असली हेतु था हिन्दुस्तानियों के हक्छोंको कम क्र देना), 
इन धिलों ने मेरा काम बहत बढ़ा दिया था शरोर हिन्दुस्ता- 
-नियों मे जागृति भी बहत फैला दी था ¦ इन बिलों की वारीक्ियों 
इस तरह लोगो को खममादी गह थींकि कोद भी मारतवासी 
उनसे अजान न रहने पावे अरर उसके अनुवाद भी प्रकाशित 
किये गये । ऋगङ्ञ अन्त को चिलायतत तक पर्हुचा ¦ परन्तु विल 
नामन्जूर न हए । 
अव मेरा बहुतेरा समय सावेजनिक कामो में ही जाने लगा ¦ 
म लिख चुका हू कि मनसुखलाल नाजर नेयल मेये । वे मेरे 
साथ द्ुए । जवसे वे सावेजनिक कामां में अधिक योग देने लम 
 ततबसे मेरा बोभ कुं हलका हु । 

- , मेरी गैरहाजरा मे आदमजी भियाखँन ने मन्त्री पद्‌ का काम 
सुचारु-रूप से किया । उनके समय मे सभासदां की संख्या मीं 
बद्ी रौर लगभग एक हजार पोण्ड ` स्थातिक काग्रेस के कोषे 
बद । हम मुसाश्धियें पर हुए उस हमले के ब दौलत तथा पूर्वोक्त 
{निलो के विसेध के फएल-स्वरूप जो जाग्रति हुदै उसे मने अधिक 
से अधिक पलानि का उद्योग क्रिया मौर अन कोष में लगभग 
५००० पौँड जमा हो गये । मुभे यह लोभ लगरहाथा कि यदि 
करस का कोष स्थायी हो जाय ओर मीन लेली जाय सो उसके 


उ्त्म-चछथा अध्र्य 


क्रिराये से कास आर्थिक दृष्टि स निधिन्त हो जाय ! सा्वंजनिक 
सम्था््रो का यह मुम पहला अन्ुमव | जैने अपना विचार 
अपने साथियों के सामने रक्खा । उन्होने उसका स्वागत किया । 
सकान खरीदे गये ओर वे किराये पर उञाये गये । उनके किराये 
स कमस का मासिक खचं वड़े सजे मे चलने लगा । सम्पत्ति 
का श्नच्छा दरस बनाया गया । यह्‌ जायदाद अज भी मौजुद्‌ 
है | परन्तु वह आपस के कल्‌ का मूल हो गदे है ओर उसका 
किराया आज अदालत मे जमादहो रहार; 

यह्‌ दुःखद्‌ बात तो मेरे दक्तिख आफ्रिका दोडने के वाद हु 
है; परन्तु सावजनिक संस्थां के लिए स्थायी कोष रखने के 
संबंध सें मेरे विचार द्लिण ऋापरिकामेंदही बदल गय यथे) कितनी 
सावंजनिक संस्थाश्मों को जन्प देने तथा उनका संचालन क्रते 
की जिम्मेवारी रह चुकने के कारण मेरा यह्‌ दद्‌ निणेय हुश्मा है 
कि किसी भी सावंजनिरु संस्थाको स्थायी कोष पर निवह करने 
का प्रयत्न न करना चाहिए । क्योकि इसमे रैतिक अधागति का 
बीज समाया रहता है । 

सावंजनिक संस्था का अथे है लोगों की मंजूरी श्रौर लोगों 
के घन से चलने बाली संस्था । जब लोगों की मद्द्‌ मिलनाबंदद्ो 
जाय तब उसे जीवित रहने का अधिकार नही । स्थायी सम्पत्ति 
पर चलने बाली संस्था लोकमत से स्वतंत्र होती हई देखी जाती 
है ओर कितनी ही बार तो लोकमत के विपरीत भी आचरस्‌ 
करती है ! इसका श्रनुभव भारतवषं मे हमें क्रदय-क्रदम पर होता 
है! कितनी ही धार्मिक मानी जानि वाली संस्थाश्रों के हिसाब- 


किताब का कोड ठिकाना नदीं है । उनके प्र्ब॑घक ही उनके मालिकः 
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इन्त 


वन वैठे है छौर पेसे वन गये है, मानो वे किसी के प्रति जवाब 
देह ही नहीं है । क्दरत जिस प्रकार नित्य चैवा करती अर नित्य 
खाती है उसी ग्रकार सावजनिक संस्थाश्योंका जीवन होना 
चाहिए । जिस संस्था की सहायत्ता करने के लिए लोग तैयार न 
हो उसे सावजनिक संस्था की हैसियत से क्रायम रहने का चधि- 
कार नहीं । वार्षिक चन्दा संस्था की लोकभ्रियता आौर उसके 
संचालकों की प्रामाणिकता की कसौटी है; अर, मेरा यह मत ह 
कि प्रत्येक सस्थाको चाहिए चि वह अपने को इस कसौटी 
पर कमे । 

दक्षिण आप्रिकां के सत्याग्रह के समय मरे य विचार दद्‌ 
हुए 1 छः साल तक यह भारी लङ्ाई विना स्थायी चन्दे के चली 
हालं कि उसके लिए लाखो रुपयों की अवश्यकता थी । टसा 
समय मुभे याद है कि जव ओ यह नहीं जानताया कि क्ल का 
खर्च कटं से वेगा । परन्तु ये बातं अगे प्रसंगाुसार आने ही 
वाली है इसलिए यदं इनका छिक्र न करूंगा ¦ 


२ 


(५) 
बाल-शिच्लण 


स-। नवरी १८८५७ में मेँ जब डरबन उतरा चब मेरे साथ 
तीन बालक ये ! एक मेरा १० साल का मानजा, 
दुसरे मेरे दो लङ़के--ष्क नौ साल का ओर दुख पाँच साल 
का, व सवाल यह्‌ पेश हुश्मा कि इनकी पद्ा-लिखाई का क्या 
प्रबन्ध करं ? 

गोरों की पाठशालाश्चों मे नै अपने बचों को मेज सक्रता था; 
पर वह उनकी महरबानी से श्रीर बतौर अपवद्‌ के । दूसरे हिन्दु- 
स्तानियों के लङ्क नमे न पदु सकते थे । हिन्दुस्तानी बच्चों को 
पटाने के लिए ईसाई मिशन के मदरसे थे । उनमें श्मपने वच्चो करे 
पटने के लिए मैँतेयार न था । वहाँ क्री शिक्ञा-दीच्वा मुभे पसंद 
न. थी । आर गुजराती के द्वारा भला वदां पढाई कैसे हो सकती 
थी?यातो अंभरेजी द्यरा दो सकती थी, या दहत प्रयास करने 
पर टूटी-पटी तामिल या हिन्दी केद्वारा } इन तथा दुसरी च्रुटियों 

को द्र-गुजर करना मेरे लिए मुरिकिल था । 
मै खुद बच्चों को पढ़ाने की थोडी-बहुत कोशिश करता । परन्तु 
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पद्ाई्‌ नियमिकत-रूप से न चलती । इधर गुजसती शिच्तक भी में 
अपने श्रनुक्रुल न रेज सक | 

मै सोचे पडा, येने एक एेसे अभरेजी शित्तक के लिए 
विज्ञापन दिया, जो मेरे विचारों के अजुसार बालकों को शिक्ता दे 
सके। सोचा कि इस तरह जो शिक्तक भिल जायगा । कुछ तो उस- 
से थोडी नियमित पढाई होगी ओर कुचं मे खुद जिस तरह बन 
पड़ेगा काम चला गा । ७ पौँड वेतन पर एक ऋत्रेज्‌ महिला को 
 रक्खा ओर किसी तरह काम अगे चलाय । 

मे बालकों से गुजराती मे ही बात-चीत करता ¦ इससे उन्दे 
कुं गुजराती का ज्ञान हो जाता था । उन्दं देश भेज देने के लिष 
चै तैयार नथा । उख समय भी मेस यह विचारथा कि होरे 
बच्चों को मोँःबाप स दूर न रखना चाहिए । सुव्यवस्थित घर में 
बालक जो शक्ता श्रपने आपपा लेते है वह छात्रालयं में नहीं 
पा सकते ! अतएव अ!धकांश मे वे मेरे ही पास रहे । हो; मानजे 
छमौर बडे ल्के को मैने कुदं महीनों के लिए देश के जुदा जुदा 
द्वात्रालयों मे मेज दिया था; पर शीव्र ही बापस बुला लिया । 
बाद को मेरा बड़ा लङ्का, वयस्क हो जाने पर, अपनी इच्छासे 
अहमदाबाद के हाईस्कूल मे पढने के लिए दद्तिण आफ्रिका से 
चला अया | भानजेके बारेमे तो मेशखयल है किजो शित्तण 
मँ उसे दे रहौ था. उससे उसे संतोष था । वह कु्॑दिन बीमार 
रह कर भर-जवानी में इस लोक को छोड गया । शेष तीन ल्के 
कभी किसी पाठशाला ये पद्ने न गये । सिफः सत्याग्रह के सिल- 
सिल में स्थापित मेरी पारश्णला मे बे कुलं नियमित रूप से 
पदे थे] | 
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उवत्थ अध्यय 


मेरे ये प्रयोग अयूणं थे । जितना मैं चाहता था उतना समय 
बालकों कोन दे सकत था । इस तथा अन्य अनिवायं अङ्चनों 
के कारण मैं जैसा चाहता था वैसा अक्षर-ज्ञान उन्न दे सका। 
मेरे तमाम लड़कों को, थोङी-मात्रा में, यह्‌ शिकायत मुकसे 
रहा करती है | क्योकि जव-जब वे श्वी एः (एमन एर 
अथवा शमैद्रिकयुलेटः के भी समागम मे ऋते है, तव-तब वै 
अपने अन्दर स्छरूल में न पठने की चुटि को अनुभव करते हें । 

इतना होते हुए भी मेर पना यह्‌ मत है कि जो अनुभव- 
ज्ञान उन्हें मिला है, माता-पिता का जो सहवास वे प्राप्न कर सके 
हे, स्वतन्त्रता का जो पदाथ-पाठ वे सीख पाये है--यह्‌ सव बे 
न प्राप्त कर सकते, यदि मैने उनकी सुचि के अज्ुसार स्करूल में 
उन्हे भेजा होता । उनके सम्बन्ध में जितना निश्चिन्त में आज हू 
उतना न हुच्ा होता, श्रोर जो सादगी ओर सेवा-भाव श्राज उनके 
अन्दर दिशवादेदेताटहै उसेवे न सीशठ पाते, यदि मुस अलग 
रह कर विलायत में अथवा दक्तिण आफिकामें कृत्रिम शिन्ता 
पाये होते । बरिकि उनकी छरत्रिम रहन सदन शायद मेरे देश-कायं 
मे भी वाधक हो जाती 

इस कारण, यद्यपि मेँ जितना चाहता था उतना श्न्ञर-ज्ञान 
उन्हें नदे सका, तथापि जब मै अपने पिद्ले वर्षो का विचार 
करता हँ तो मुम्पे यह नहीं भासित होता कि मैने उनके प्रति अपने 
धमं का यथाशक्ति पालन नदीं किया, ओौर न सुमे इस बात पर 
पश्चात्ताप ही होता है । बर्कि इसके विपरीत जव मँ अपने बडे 
लड़के के विषय में दुःखद्‌ परिएाम देखताहतो सुरे बार-बार 
यह्‌ माम होता है कि वह्‌ मेरे अधकचरं पूरवं-काल की प्रतिध्वनि 


३२२८ 


[के 
3 चट-दाश्षम 


हे । बह मेरा एक तरह से मच्छी-काल, वैमव-काल थां ओौर उस 
समय उसकी उग्र इतनी थी कि उसे उसश्छा स्परण रह सकता 
था । अव वह्‌ केसे मानेगा कि वह्‌ मेरा मृच्छौ-काल थः ? चह 
यह्‌ क्यों न मानेगा कि वह्‌ तो मेरा ज्ञान-काल था र्‌ बाद के 
ये परिवतंन अनुचित चौर मोह-जात हैँ ९ वह क्यान मानक 
उस समय मै जगत्‌ के राजमा्ै पर चल रहा था मौर इसलिए 
` सुरक्षित था, ओओर उसके वाद्‌ किये परिवितेन मेरे स्म अभिमान 
अर श्ज्ञान केचिन्हदहै ? यदि मेरे पुत्र बेरिस्टर इत्यादि पद्रवी 
पाये होतेतो क्याबुराथा ? सुभं उनके पंख काटनेका क्या 
अधिकार था ? सेने उन्हें क्यों न ठेसी ग्थिवि ये रक्खा, जिससे 
वे अपनी रुचि के अनुसार जीवन-मागं पसंद करतें ? पेसी दलीलें 
मेरे कितने ही भित्रोंन मेर साम्ने पेश की दहै । 

पर ममे इनमे जोर नहीं माद्म दतां । अनेक विद्यार्थियों से 
मेरा साबका पड़ा है । दूसरे बालकों पर दुसरे प्रयोग भो मेने 
चयि है अथवा करने मे सहायक हृच्या ह । उनके परिणाम मी 
सने देखे हे । वे बालक अर मेरे लड़के आज एक उम्रकेदै 
पर मै नहीं मानता कि बे मेरे लङ्कों स मनुष्यत्व मे बटृ-चदे 
है अथवा मेरे लड़के उनसे बहुत-कुच् सीख सकते है । 

फिर भी मेरे प्रयोग का अन्तिम परिणाम तो भविष्य दही 
वता सकता है । इस विष की च्चा यहाँ करने का तात्पयं यहं 
है कि मनुष्य-जाति की उत्कान्ति का अध्ययन करने वाला मनुष्य 
इस बात का कुद-कल्धं अन्दाज कर॒ सके कि गृद-िक्तषा श्मौर 
स्कूल-शिच्ता के भेद का आर अपने जीवन में किय माता पिताक 
` परिवतनों काक्या असर वचों पर हातादहै। 
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इसके अलावा इस प्रकरण का यह्‌ भो एक तास्पयं है कि 
सत्य का पुजारी देश सके कि सत्य की अराधना उसे किस हद 
तक ले जा सकती है र स्वतत्रतादेवी का उपासक यह जान 
सके कि यह देवी कितना बलिदान मांगती दहै । हाँ; बालकों को 
श्रपने साथ रखते हए मी जे उन्दे अक्तर-ज्ञान दिला सकता था, 
यदि ओने आत्म-सम्मान द्योड़ दिया होता, यदि यैन इस विचार 
को, कि जो शिक्ता दूखरे हिन्दुस्तानी बालकों को नहीं मिल खकतीा 
वह सुमे अपने वचां को दिलाने की इच्छा न करनी चाहिए, 
पने हदय ठे स्थान नदिया द्योता । पर उस वस्था में वे 
स्वतंत्रता रौर आर्म-खम्मान का-वह पदा्थ-पाट न सीश्ल-पाते, 
जो ज सीख सरे है) ओर जष्टं स्वतंत्रता मौर अच्तेर-जान 
इनमे मे किसी एक को पसन्द करने का खवाल हदो, बां 
कौन कह सकता है करि स्वतंत्रता अक्तर-ज्ञान से हार गुनी 
अच्छो नहीं है ? | 

१९५२० में ममे जिन नवयुवको को स्वतंत्रता-घातक स्कूलों 
रौर कालेज को चोड देने का निमन्वरण दिया ौर जिनसे मैने 
कहा कि स्तंत्रता के लिए निरक्तर रहकर सङ्कों पर रिष्ट 
फोड़ना बेहतर है, बनिस्वत इसके कि गुलामी में रहकर अ क्तर-ज्ञान 
भ्राप्र करे, वे शायद अव मेरे इस कथन का मूल समस सकेगे । 
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दरा काम यद्यपि ठीक चलरहा था, रिरि भीं सुरे 

“ उससे सन्तोष न था । मन में एेसा मन्थन चलता 
ही रहता था कि जीवन मे अधिक सादगी अनी चाहिए, र 
कुद्-न-कुख शारीरिक सेवा-कायं होना चाहिए । 

खंयोगसे एक दिन एक अपंग कोद्ी घर आखा पर्हुचा 
पहले तो कुड खाने को देकर हटादेनेको जी चाहा । पर 
बाद को मेने उसे एक कमरे मे रक्खा, उसके जख्मों को धघोयाः 
रोर उसकी डुभरषा की । 

{न्तु यह्‌ कितनों दिनों तक चल सकताथा ९ सदा कं 
लिए उसे घर में रखने योग्य न॒ सुविधा थी, न हिम्मत । ऋतः 
मेने उस गिरमिदटियों के सरकारी अस्पताल मे मेज दिया 

पर इससे युमः विन हई । मन मे यह हश्मा करता कि 
यदि एेसा कोई दुश्रषा का काम खदा भिलतारहे ती च््या अच 
हो ! डा बूथ संट एडम्स मिशन के अधिकारी थे । जो कोड 
आता उसे वे हमेशा सुप्त दवा देते थे \ बड़े भले आदमी थ । 
उनका हृदय सरेहपूरणं था । उन शी देख-रेख मे पारसो रुस्तमजी 
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दान से एक द्योटा-खा अस्पताल खोला गया थ! । इससे नसं 
तौर पर काम करने की मुभे प्रवल इच्छा हुई । एक से लेकर 
दा घंटे तक उसमे दवा देने का कास रहता थां । दवा बनाने वाले 
किसी अवैतनिकर वा स्वयंसेवक की वहाँ जरूस्त थी । मेने इतना 
समय अपने काममेंसे निकालकर इस काम को करने का 
ज्ध्िय किया ! वकालत-सम्बन्धी मेया काम तो इतना ही था- 
द्पतर मे वैरे-वेठे सलाह देना, दस्तात्रेजों ऊ मसविदे बनाना रौर 
भगड़े सुलम्ाना । मलिस्टेट के इजलास मे योड-बहुत मुकदमे. 
रहते । नमे से अधिकांश तो अविवादास्पद होते थे । जब एेसे 
मुकदमे होते वब सि० खान उनकी पैरवी कर देते । वे मेरे बाद 
श्रये थे ओर मेरे साथ दही रहते थे । उनके इस सहयोग के 
कारण मै इस होरे से अस्पताल में काम करने लया । 

रोज सुबह बह जाना पडता था । आमाने-जाने आर वहीँ 
काम करनेमे कोड दो घण्टे रोज लेग जातेथे | इस काम से 
मेरे मन को शांति मिली । रोगी से हाल-चाल पूच्कर डाक्टर 
को समाना अर डाक्टर जो दवा बतावे वह्‌ तैयार करके दे 
देना--यह मेरा काम था। इस कायैसे मे दुःखी दिन्दुस्तानियों के 
श्रगाद्‌ सम्बन्ध मे आने लगा । उनमें अधिक भाग तामिल ओर 
तेलग्‌ अथवा हिन्दुस्तानी गिरमिरियों का था । 

यह्‌ अनुभव मुभे भविष्य मे वड़ा उपयोगी साबित दहृश्रा । 
चौश्मर-गद्ध के समय घायलों की शुश्रूषा मे तथा दुसरे रोगियां 
की सेगा-टहल मे मुम उससे बड़ी सहायता भिली । अस्तु । 

इधर बालकों की परवरिश काप्रभतो मेरे साम्नेथाद्दी। 
दक्षिण श्राफरिका में मुभे दो लड्के श्रौर हृए । उनका लालन- 
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पालेन करने की समस्या को हल करने मे मुभे इस काम से 
अच्छी सहायता मिली ¦ मेरा स्वत्त्॑र स्वभाव सुमे वहत तंग 
करता था रौर अवभी करता) हम दम्पती ने निश्चय किया 
कि प्रसव-काये शास्रीय पद्धति के अनुत्तार ही होना चाहिए । 
इसलिए यद्यपि डाक्टर ओर न्संकातोप्रचधयथादही, फिर भी 
मेरे मन में यह विचार आया कि यदि डाक्टर समयपरन ऋआ 
पावे ओर दाह कहीं चली जाय तो मेरा क्या हाल होगा ? दा 
तो हिन्दुस्तानी दी बुलाई जाने वाली थी । शिच्निता दाई दिन्ु- 
सतन मेदी मुश्किल से मिलत है, तो फिर दक्निण आङिकाकीं 
तोवात ही क्या? इसलिए मेने बाल-पालन का अध्ययन किया । 
डा= त्रिमुवनदास्र लिखित “माने शिखाम्णः' नामक पुस्तक 
पदी । उसमें कुद घटा-वट्ाकर अंतिम दोनों बालको का लालन. 
पालन प्रायः मेने छद किया । हर वार दाई की सहायता तो ली, 
पर दो माससरे अ्रधिकन्हीं। सो भी प्रधानतः घर्मपन्नी की 
सेवा कं लिए । बच्चों को नहलाने-घुलाने का काम ॒श्रूत्ात मेँ 
मैदहीकरताथा। 
पर अन्तिम बालक के जन्म के समय मेरी पूरी-पूरी अःज- 
माइश हो गड । प्रसव वेदना एकाएक शुरू हृ । डाक्टर मौजूद 
नहीं था । में दाई को. बुलाने बाला था । पर बह यदि नजदीक. 
होती भीतो प्रसथन करा पाती अतएव प्रसव कालीन साय 
काम खुद मुभे करना पड़ा ! सोभाग्य से मैने यह विषय माने 
शिखामण' में अच्छी तरह पद्‌ लिया था। इससे घवराया नहीं } 
मैने देखा कि माता-पिता यटि चाहते हां किउन बशो की 
परवरिश अनी तरड दह्यतो दोनों को बाल-पालन आदि क 


-अपत्मनक्था अध्ययः 


मामूली ज्ञान अवश्य प्राप कर लेना चाषिए । इसके 
सबंध मे जितनी चिता मेने रक्सी है उसका लाम मुभे कदम- 
कदम पर दिखाई दिया है । मेरे लड़कों की तंदुरुस्ती जी श्राज 
साम तौर पर अच्छी है वह अच्छी नहीं रही होती, यदि मैने 
वालको के लालन-पालन का च्रावश्यक ज्ञान न प्राप करिया हाता 
रौर उसका पालन न किया होता । हम लोगों में यह एक वहम 
भ्रचलित है कि पहले पांच साल तक वच्चे को शित्त देने की 
जरूरत नहीं है । परन्तु सच्ची बात यह है कि बालक प्रथमं 
पाँच वर्षो मे जितनी बतं सीखता दै उतनी बाद को नहीं। मेँ 
अनुभव से यह कद्‌ सक्ता हरं कि बालक की शिन्ञाको शुरू्रात 
तो माताके उद्रसे ही शुरू दो जाती है । गभोवान के समय 
की माता-पिता की शारिरिक एवं मानसिक स्थित्ति का ब्रभाव 
 -बच्ये पर श्रवश्य पडता है । माता की गमे-कालीन मकरति, माता 
के शआराहार-विदार के अच्छे-वुरे फन को विरासत मे पाकर वस्वा 
जन्म पाता दै । जन्मके बाद वह्‌ मात-पिता का श्चनुकर 
करते लगता है । वह्‌ खुद तो असहाय होता है, इसलिए उसके 
विकास का दारोमदार माता-पिता पर ही रहता है । 

जो सममदार दम्पती इतना विचार करेगे वे तो कभी 
दम्पती-संग को विषय-वासना की पूति का साधन न वना्वेगे । 
वरै तो तभी संग करेगे जब उन्हुं संतति की इच्छा होगी । रति- 
रख का स्वतंत्र अस्तिस दै, यह मानना मु तो घोर अज्ञान ही 
दिखाई देता है । जनन-क्रिया पर संसार के अस्तिःव का चरवलंवन 
है 1 संसार ईश्वर की लीला-मूमि दै, उसकी महिमा का प्रतिरव 
है । जो शस्ख यदह मानता दै कि उसकी सुव्यवस्थित वृद्धि के 


स्‌ से वा-क 


लिए ही रति-क्रिया निमीस हई है, वह विषयवासना को मगीश्थ 
ग्रयत्नके द्वारा मी रोकेगा । श्रौर रति-भोग के फल-स्वख्प जो 
सन्तति उत्पन्न हागी उसव्छी शारीरिक, मानसिक पर आध्यात्मिक 
रत्ता करने के लिए आवश्यक ज्ञान भ्राप्र करके अपनी प्रजा को 


उसस लाभान्वित करेण ¦ 
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प्व व्रहचयं के सम्बन्ध में विचार करने का समय 
ˆ* आया है । एक पत्नीत्रतने तो विवाह के समय 
सही मरे हदयस स्थान करलियाथा | पत्नी के प्रति मरी 
वष्छादारी मेरे सव्यत्रत का एक शंगथा । परन्तु स्व-पत्नी के 
साथ मी न्यच का पालन करने को आवश्यकता मुभे दस्िण 
च्पाफ्रिकामें ही स्पष्टरूपस्ते दिखाई दी । किस प्रसंग से श्रथवा 
किस पुस्तक के प्रभाव से यह्‌ विचारमेरे मन मे वैद हुश्मा, 
यह्‌ इस समय ठीक-टीक यादं नहीं पडता । पर इतना स्मरणं 
होता है कि इसमे रायचन्द माई का प्रभाव प्रघान-रूप सकाम 
कर रहा था] 

उनके साथ हु एक संवाद मुभेयादरहै। एक वार 
मि० ग्लैडस्टन के प्रति मिसेज ग्लैडस्टन के प्रेम की स्तुति कर 
रहा था । मैनेपषदाथाकि हाड आक्र कामन्स की बैठक में 
आ मिसेज गलेडस्टन अपने पति को चाय बना कर पिलाती थीं | 
यह्‌ बात उस नियम -चिषठ दम्पती के जीचयन्‌ का एक नियम दही 
नन्‌ गया था | भने यह्‌ प्रसंग कविजी को पट्‌ सुनाया शौर 
उसके सिलसिले मे दम्पती-प्रेम की स्तुति की । रायचंद भाई 
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७ १ -- ह्यन्यं 


वोले-- इसमें आपको कौनसी बात महत्व की मालम दोती है- 
मिसज ग्जंडरटन का पलीपन्‌ या सेवा-भाव १ यरि वे ग्लेडस्टन 
की बहन होतीं तो १ अथवा उनकी वक्तार नकर होती ओर 
ष्ठि भी उसी प्रेम से चाय पिलावीं तो ? एेखी बहनो, ठेसी 
नोकरानियों के उदाहरण क्या चाज ह्मे न मिलेगे १ ओर नास- 
जाति के बदले एेसा प्रेम यदि नर-जातिमे देषा होताते क्या 
आपको सानन्दाश्चयं न होता ? इस बात पर विचार कीजिएगा । 

रायचन्द्‌ भदे स्वयं विवाहित थे ¦ उस समय तो उनकी 
यह्‌ बात जुभे कठोर सालूम हद--पेसा स्मरण होता है । परन्तु 
इन वचनां नै मुखे लोह-चुम्बक की तरह जक्ड लिया । पुरुष 
नौकर की पेसी स्वाभि-भक्ति को कीमत प्न की स्वासि-निष्ठा 
की कीमत से हजार गुना बदकर है । पत्ति-पनी मे एकता का 
अतएव प्रेम का होना कोड श्राश्चयै की वात नदीं। पर खामी 
अरर सवक ये एेसा प्रेम पेदा करना पड़ता है । अतएव दिन-दिनः 
कविजी फे वचन का बल मेरी नवरो मे कटने लगा । 

अव मन में यह्‌ विचार उरे लगा कि मुभे अपनी पलीके 
साथ कैसा सम्बन्ध रखना चादिए १ पत्नी को विषयन्भोग का 
वाहन बनाना पत्नी के प्रति वक्रादारी कैसे हौ सकतीं है १ जवतकः 
म विषय-वासना के अधीन रगा तबतक मेरी वफरादारी की 
कीमत प्रात मानी जायगी । सुखे यद्य यह बात कह देनी चाहिष ` 
कि हमारे पारस्परिक संबंध में कभी पनी की तरसे मुभ पर्‌ 
ज्यादती नहीं हद । इस चष्टिसे मै जिस दिनि ते चरर, व्रह्मचय 
कां पालन सेर लिए सुलभ था । पर मेरी अरक्तं अथवा आखा 
सक्ति ही मुभ रोक रही थी । 
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त्स्याः अध्व्राय 


जागरूक होने केबादभ्ीदोवारतोरे श्रम्फन द रहा | 
प्रयत्न करता, पर गिरठा | स्योकि उसमं मुख्य देतु चख नथा । 
सिप सन्तानोत्पत्ति को रोकना ही प्रधान लक्ष्य था । स.तति- 
निग्रह के बाह्य उपकरणों के विषय में विलायत में मैने थोड़ा-वह्त 
साहित्य पद्‌ लिया था । डा० एलिसन के इन उपायों का उदेख 
ऋन्नाहार-संनंघी प्रकरण म कर चुका) उसका कुन त्तिक 
सर मुभ पर हृद्या मी था | परंतु मि० हिस्स के द्वाग श्रिये 
गये उनके विरोध का तथा अंतःसाघन-संयम-के समर्थन का 
का च्हृत शरसर मेरे दिल पर हुश्रा श्रौर श्रनुभव के द्वारा वह्‌ 
चिरस्थायी हो गया । इस कारण प्रजोखत्ति की न वश्यकता 
्जचते ही संयम-पालन.के लिए उद्योग चारम्भ हुश्रा | 

संयम-पालन में कठिनाइयोँ बेहद थीं । हम चारपाइर्या एक- 
दुसरे से दुर रखते । इधर मँ रात को थक कर सोनेकी कोशिश 
करने लगा । इन सारे प्रयत्नो का विशेष परिणाम उसी समय 
तो न दिश्वाई दिया । पर जव भँ भूतकाल की शरोर श्रँख 
उठाकर देखता हँ तो जान पडता है कि इन्दी सारे प्रयत्नो ने 
सुभे यह श्न्तिम बलं प्रदान किया है । 

्मन्तिम नियः तो ठेर १९०६ इन मेही कर सका उस 
समय सत्याग्रह का श्रीगणेश नहीं हया था । उसका स्वप्र तक में 
सुखे खयाल न था । बो्र-युद्ध के बाद्‌ नेटाल सें “जुद्टरः बलवा 
हृश्यः। उस समय मै जोहान्सनगं मे वकालत करता था । पर 
मनने काकि ईइस्र समय बलबे मे मुभे श्रपनी सेवा नेटाल- 
सरकार को पित करनी चाहिए । तदनुसार मैने श्र्षित की 
भी च्रोर बह स्वीकृत भी हई । उसका वणन अन श्रागे श्चावेगा । 
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परन्तु इस सवा के फल-स्वरूप मेरे खन में तीत्र विचार उत्पन्न 
हुए । अपच खभाव्र के अनुसार अपने साश्रयों स यैने उसक्छो 
चचां की } मुमे जँचा करि सन्तानोत्न्नि चौर संत्यन-रक्तम लोक- 
सेवा के विरोधक हैः । इस बल्रे के काम मे शरीक होने के 
लिए मुम्ते अपना जोहान्सवमे बाला धर तितर-बितर करना 
पडा , ठीपटाप के साथ सनये घर को नौर जुटादई इदे विष 
सामर््रः को अभी एक महीना भीन हखादहोगा कि सैन उखे 
` द्धोड़ दिया । पत्मी ज्रौर बश्लो को फीनिस्समें रक्खा । मौर 
मै घायलों की शुश्रवा कर> वालों की कड़ी वना कर चल 
निकला । इन कटिनाइयों का सामना करते हुए मैने देखाकि 
यदि मुभे लोक-तेवामें दही लीन दहो जानादहै तो पिर पु्रैषसणा 
-एवं धनेवण को भी नमस्कार कर लेना चाहिए रौर वानश्रस्थ- 
धमं का पालन करना चादहेए । 

'बलवेः मे मुभे डेद्‌ महीने से अ्यादा न रहुरना पडा । परन्तु 
यह्‌ हः सप्ताह मेरे जीवन का अत्यन्त मून्यवान्‌ समय था \ ऋत 
का महत्व यै इस समय सवसे धिक सममा! मेने देखा कि 
त्रत बंधन नही, स्वतंत्रता का द्वार है । श्राज तक मेरे प्रयत्नो में 
अवश्यक सफलता नदी मिलती थी; स्योकि युम निश्चय कां 
अभाव या) सुज अपनी शक्ति पर व्श्ासन था . सुभे इरक्ीं 
कृपा पर श्रविश्धास या । मौर इसलिए मेरा मन अनेक तरंग 
मे ऋौर अनेक विकारो के अधीन रहता था} मैने देखा क्रि ऋतः 
चंधन से प्रथक्‌ रह्‌ कर सुप्य मोह मे पडता है । रतन से अपने 
को वोँधना मानां व्यभिचारसे द्र कर एक पत्नी से संवे 
रना है | पेय तो भिन्ास प्रयलमें दहै, त्रतके द्वारा ओ बधन 
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आात्यनक्या अष्यार्थ 


नहीं चाहवाः यहं वचन निवलता-सूचक है खौर उसमे छपे-छपे 
भोग की इन्छा रहती है! जो चीज स्याज्छ दहै, उसे सवथा दौड 
देने मे क्ौनसी दानि हो सकतीदहै? जो सप सुभे उसन बाला 
है उसको मे निश्चय पूवक इटा देता ह, हटाने का केवल उद्योग 
ही नहीं करता । क्योकि मे जानता द्र कि सहच प्रयत्न का 
चरिणास होने बाला हे म्रत्यु । प्रयतनं सोप की विकरालता के 
स्पष्ट ज्ञान का अमाव है ।उसी प्रकार जिस चीजके व्याग क्राम 
प्रयत्न-माच्र करते है उसके व्याग की व्मावश्यकवा हमे स्पष्ट रूपः 
से दिखाई नहीदीदहे. यही सिद्ध दहता) प्रे विचार यदि 
बाद क्रो बदल जा्येतो ¢" एसी शंकासे बहुत बार हम रत 
नेते हए डसरते हैँ । इस विचार सें स्पष्ट दशन का अभाव है। 
इसीलिए निष्छुलानंद ने कह! है-- 
व्याग न्‌ टिके रे केराग बिना! 

जहो किसी चीख से पृण वैराग्यहो गया है वहाँ उक 

-लिए ब्रत लेना छअपने-ाप अनिद हो जाता है ; 
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(घ) 
२----बह्मचय्यं 


| चचा आौर ह्रद विचार करने के वाद १९०३ मं 

द ओने द्यचर्य-त्रत धार क्या } जत लेने तक मनि 
-धसं-पत्नी से इस विष्य मे सलाह न ली थी । तरतत के समय 
पलवतत्ते ली । उसने उसक्छा कुच भी विरोध न किया } 

ह त्रत लेते हुए मुखे जडा कठिन माद्ूम हुमा । मेरी 
शक्ति कम थी। मुर्े चिन्ता रहती चि विकारो को क्त्य कर दबा 
सच्ुगा १ ओर स्वपत्नी के साथ मी विकासे से अलिप्त रहना 
एक अजीव बात मादम दोतीयी ! प्ल्सिमीै देख रहा था 
कि वह्‌ मेरा स्पष्ट कन्तेव्य दै ! मेरी नीयत साप्‌ थी । इसलिए, 
यह सोच कर कि इश्वर शक्ति पौर सहायता देगा, ओ कूद पडा ! 

आज २० साल कै वाद उस त्त को स्मरण करते दह्ुए समुखे 

सानंद्‌ाश्चयं होता है । संयम-पालन करते का मावतो मेरे मनमें 

१९०१ से ही प्रबल था, अर उसका पालन मै कर मी रहा थाः 

परन्तु जो स्वतंत्रना र आनंद मँ खव पाने लगा कह, सुमे 

नहीं याद्‌ पड़ता, कि १९.०६ ऊ प्रे मिला हो ¦ क्योंच्छि उक 
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न्त्म-कथः अत्या 


समय मै गासनाबद्ध था-- हर समय उस अधीन से जाने का 
भय रहता था । किन्तु अव कसना सुभःपर सवास करने में 
समं हो गई | 

फिर मँ ब्रह्चयं की महिमा आौर अधिकाधिक सममने 
लगा । यह्‌ ब्रत यनि षिनिक्ख मे लियाथा; वायलों की श्ुश्रषा 
से टर पाकरमें फिनिरस गया था वह से अमे ठुरन्त 
जोदहान्स्वगं जाना था । वहं जाः २ एक ही महीने के अन्दर 
सत्याग्रहु-संयाम की नींव पड़ी ¦ सानो यह त्द्यच्ै-तत उसफे.. 
लिषए मुखे तेयार करने ही न आयाहो ! सत्यात्रह का खयाल 
मने पहले ही से कर र्क्खादो, सो वात नही ¦ उसकी उत्पत्ति 
तो अनायास -- अनिन्छा से-हृद | पर मैने देखा कि उसफ 
पहले मेने जो-जो काम किय थे-- जैसे फिनिक्स जाना, जोहा- 
न्स्वगं का मारी घर-खचं कम कर डालना ओौर अन्त को 
नरह्मचयं का त्रत लेन- वें मानों इसकी पेशवंदी ये | 

बरह्मचयं के सोलदों अने पालन का अर्थं है बरह्म-दर्॑न । यह 
ज्ञान यमो शाखो केद्रारान दहु थः ¦ यह्‌ तो मेरे सामने धीरे 
धीरे अनुभवसिद्ध षता गया । उसते संवंध रखने वाले शाख- 
वचन सने वाद्‌ को पदे । ब्रह्मचय्ये मे शरीर-रक्तण, वुद्धि-रक्तण 
श्मरोर श्रा्मा का रण्‌, सब कुह है, यह घात चत के वाद 
दिनाँ-दन श्रधिकाधिकं अनुभव करने लगा । सयोकि व ब्रह्य 
चय्ये को एक घोर तपश्चयां रहने देने के बदले रसमय वनाना 
या; उसके बल पर काम चलाना था ¦ इसलिए उसकी खूबियों 
के नित नये दशन सुभे दीने लगे । 

पर मे जो इस तरह उससे रस की पटे पी रहा था, इससे 
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कोड यद्‌ » समभे किरम उसकी कठिनता को ्नुभव न कर 
रहा था; श्राज यदपि मेरे छप्पन सालपृरेदयो ग्यैः भ्रिमी 
उसको कठिनता का श्रनुभवतोदहोतादहीहै। यहु अपिकाधिक 
समता जात दकि यह्‌ श्रसिधारा-त्रतदै। श्रव सी निरन्तर 
जागरूकता की ्मावश्यकता दखता हँ । 

ब्रह्म वय का पालन करनेके लिए पहले स्वादेन्द्िय को वश 
में करना चाद्िषए | मैने खुद श्रनुभव करफे देला है कि यदि 
 स्वादको जीत लें तो फिर वब्रह्मचयं अत्यन्त सुगम हो जाता है । 
इस कारण इसके बाद मेरे भोजन-त्रयोग केवल अनाहार की 
कीदष्टि न्न नहीं, पर ब््यचयकौदटष्टिसे होनेलगे प्रगोगद्वारा 
मने च्रनुमव भ्या कि मोजन कम, सादा, चिना भि्च॑-नसाले 
का श्योर स्वाभाविक रूपमे करना चादिए । मैने खुद दः साल 
तक प्रयाग करकरेदेखा दहै कि बऋ्यचारी का शआ्राहार्‌ वन-पके 
फल हे. जिन दिनों म हरे या सूखे वन-पके फलों पर रहता 
शआ, उन दिनों जिस नितिकारता का ऋअनुमव होता था 
वह्‌ खूरक में परिवतंन करने के बाद न हच्छ । फला- 
हार के दिनों में ब्रह्मचयं सहल था; दुधाहार के कारण शब 
कष्साध्य हो गया हे ! फलाहार छोडकर दुधाहार स्यो ग्रहण 
करना पड़ा, इसका जिक्र समयश्मानेपरदहोगाद्ी । र्हा तो 
इतना ही कहना काफी ह कि ब्रह्मचारी के लिए दूध का आहारः 
विषघ्नकारक है, इसमे मुमे लेशमात्र सन्देह नहं । दसस कोड यहः 
अथ न निकालले कि हर व्रह्मचारी केलिए दृष द्योडना रूरी 
है । श्ाहार का असर त्रह्यचये पर क्या रौर कितना पडता है,. 
इस सम्बन्ध में श्रमी अनेक प्रयोगो कौ आवश्यकता दै । दृध. 
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के सदश शसीर के रगोरेरे को मजवूत बनाने वाला ओर उतनी 
ही आसानी से हरम हो जाने वाला फलाहार अव तक मेरे दाथ 
नही लगादहै) न कोड्‌ वैय, हकीम या डाक्टर रसे फल यान्न 
चता सके है ¦ इस कारण दूध कों मिकारोत्पादक जानते हए भीं 
अभी यें उसके व्याग की सिफारिश किसी से नहीं कर सकता ) 
बाहरी उपचारो मे जिस प्रकार आहार के प्रकार कः ओर 
परिमाण की मर्यादा श्रावश्यक है उसी प्रकार उपवास की बात 
यी समनी चाहिए । इन्द्रियां देरी वलकान्‌ है किं चाये ओर 
से उपर-नीचे दशों दिशाश्रं से जन उनपर वेरा डाला जाता है 
तभी वे कञ्जे में रहती है । सव लोग इस बात को जानते हैँ कि 
हार के विना वे ्रपना काम नहीं कर सकतीं । इसलिए इस 
चातमे अमे जराभी शकनहीदहै कि इन्द्रिय-दमनके देतु से 
इच्छा-पू्वंक किये उपवासों से इन्द्रिय-दमन में बड़ी सदायता 
मिलती है ¦ कितने ही लोग उपवास करते हुए भी सफल नही 
होते । वे यह मान लेते हैँ कि केवल उपवास सेही सब कामदो 
जायया । वे बाहर उपवास-माच्र करते हैँ । पर मन में छप्पन 
भोगों का ध्यान लगाते रहते है । उपवास के दिनों मेँ इन विचार्यो 
काखाद्‌ चक्खा करते है {क उपवास पूरा होने पर क्या-क्या 
खार्यैगे; ओर फिर शिकायत करते किन. तो स्वादेन्द्रिय 
का संयम हो पाया ओर न जननेन्द्रिय का । उपवाप्त से वात- 
विक लाभ बही होत्ता है जहाँ मन भी देह-दमन में साथ देता 
है । इसका यह्‌ अथ॑ हुचखा कि मन में विषय-मोग के प्रति वैराग्य ` 
हो जाना चाहिए । विषय कामूलतोमनमे है । उपवासादि 
साधनों से मिलने वाली सहायतायं बहुत होते हए भी अपेक्लाकरत 
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छ. २--ब्ह्यचयं 


थोडी द्यी दोतीदहै: यह्‌ कदा जा सकता है च्छि उप्त करते 
हए भी सवुभ्य विष्यालक्तं रहता है । परन्तु उपवास के चिना 
विषयासक्ति का समूल विनाश संभवनीय्‌ नदीं ! इसलिए उपवास 
व्रह्म च्य-पालन क! अनिवार्यं अरा है । 
ब्रह्यचयं का पालन करने बाले बहुतेरे विफल होते है; स्योकि 
वे अ्राहार विहार तथा दृष्टि इत्यादि मे अ-व्ह्यचासी की तरह 
चताव करते हुए मी व्रह्मचर्यं का पालन करना चाहवे दै ! यहं 
कोशिश वसी दही है, जैसी कि गरमी के मौसम मे सर्दी के 
मोसम का्नुभव करने को कोशिश दती है । संयमी श्र 
स्यागी के जीवन में मेद्‌ अवश्य होना चाहिए । साम्य तो सि 
ऊपर ही ऊपर रहता है । यह भेद स्पष्ट रूप से दिष्वाड देना 
चाहिए । आंखसे दोनों कामलेतेदै । परन्तु ब्रह्मचारी देव- 
दशन करता है; भोगी नाटक-सिनेमा मे लीन रहता है । कान 
का उपयोग दोनों करते है । परन्तु एक इश्रर-भजन सुनता हेः 
चोर दूसरा विलासमय गीतों को सुनने मे अनन्द सनाता है । 
जागरण दोनो करते हँ । परन्तु एक तो जामत अवस्था में अपने 
हृदय-मन्दिर में विराजित राम की ्माराधना करता है; दृखरा 
नाच-रंग की धुन में सोने की याद्‌ भूल जाताहै। भोजन दोन 
करते है ¦! परन्तु एक शरीर-रूपी तीर्थ-कतेत्र की रक्ला-मात्र के 
लिए कोठे मे अन्न डाल लेतादहै। ओर दुसरा स्वाद्‌ के लिए देह 
मे अनेक चीजों को भर कर उसे दुर्गधित वनावा दहै ¦ इस प्रकार 
दोनों के ाचार-विचारमेंमेद रहा ही करता दहै ओर यह्‌ 
अक्सर दिन-दिन बद्वा है, घटता नहीं ¦ 
्रह्यचयं का अर्थं है मन, वचन्‌ चौर काया से समस्त इन्द्रियों 
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क संयम ; इस संयम के लिए पूर्वत च्मगों की श्याव्रश्यकता 
है, यह बात मुभः डिन-दिन दिखा दैने लगी आर अन भी 
दिस देतीहै। स्यागकेक्ते्रकी सीमा ही नही, जैसे कि व्रह्मचयं 
की महिमा की म सीसा यदी है ¦ रेखा ब्ह्यचयं अस्प प्रयत्न से 
साध्य नहीं होता । कसेङं के लिए वतो यह्‌ हमेशा स्क आदश 
केरूपमेंही रहेगा | क्योकि भयत्नशील वऋह्यचारी तो निस्य 
च्मपनी जुवं का दशेन करेगा, श्षने हदय के कोने-कुचरे में 
धिपे विकारो कौ पहचान लेगा खौर उन्दं निक्राल बाहर करने 
का सतत उद्योग करेगा ¦! जव तक च्यपने विचारों पर इतना 
कच्चा नदह जाय कि अपनी इच्छा के विना एक भी तचार न 
मने पावे, तव तङ वह सम्पूरणं व्रह्यचयं नहीं । जितने भी विचार 
रै, के सव एक तरह के विकार है| उनको वश में कर्ने के मानी 
ह मनकोवशामें करना । ्रौरमनको वशमें करना वायु को 
वशा में करनेसे भी कठिन ह । इतना होते हुए भी यदि श्मात्मा 
कोड चीज्नदैतो फिर यह भी साध्यहो कर रहे } रास्ते में 
बड़ी कठिनाइयोँ खाती है, इससे यह न मान लेना चाहिए कि 
वह्‌ श्रसाध्य हौ ¦ वह्‌ तो परमथ है ¦ श्रौ परम-अर्थं करे लिए 
परम-परथत्न की चयावश्यक्ता हो तो इसमे कौन आश्चयं की 
वातदहै!? 

परन्ठुं देशत आने पर मने देखा कि पेता बरह्मचर्यं महज प्रयत्न- 
साध्य नदीं है । कह सकते है कि तव तक भैं इस मूच्छीमेथा 
कि फलाहार से विकार ससूले नष्ट हो जार्यैगे; ओौर इसलिए 
अभिसान से सानता था कि श्व सुमे कुलं करना बाक्ती नर्ही 
रहा है| 
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परन्तु इस विचार के प्रकरण तक पहने में अमी विलस्बः 
है । इस बोच इतना कह देना अवश्यक है कि इश्रर-साक्तात्कार 
करने के लिए भन जिस ब्ह्यचयं की व्याख्या की है उसका पाल : 
जो करना चाहते है, वे यदि अपने प्रयत्न के साथ दही इश्वर 
पर्‌ श्रद्धा रखते वाले हयेगे तो उन्दं निराश होने का कोई कारण्‌- 
नह्य है | 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देदिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टवा निवतंते ॥ॐ 
गीतएःअ- २ हइलोक “९१. 


इसलिए श्रात्मार्थी का अन्तिम साधन तो राम-नाम च्रौर 
राम-छपा ही है । इस बात का अनुभव ने हिन्दुस्तान आने पर 
ही किया । 


< निराहास के चिषय त्ये न्व दो जते दै, परन्द्‌, रखा चा शमन 
नहीं होता . इेश्वरदश्वन से रस मी छन्त हो जातें 
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भोगे को भोगनेका आरभ कतो रेनेक्रिया, पर वट्‌ 
टिक न सका | टीपराप की साधन-साममी सैने 
जुटाई तो, परन्तु उसका मोह सुभे न हृ्रा था । इसलिए घर- 
गृहस्थी बनाते ही मेने दूसरी चरर खचं कम करने की शुसुखात 
की । भुलाई का खचं भी ज्यादा मालूम हा । किरि धोवी 
नियमित रूप से कपडे न लाता, इस कारण दी-तीन दर्जन कमी 
ओर इतने ही कालरसे भी मेरा काम न चलता । कालर रोच 
बदलता था; कमीज रोर नदीं तो तीसरे दिने खरूर बदलता । 
इस तरह दुदेरा खच लगता । यह सुभे व्यथं सासन हृच्ा । 
इसलिए घर पर ही धोने की चीं मेगाई । धुलादै-विद्ा की 
पुस्तक पट्‌ कर घोना सीश्च जिया अर पत्नी को भी सिखा दिया । 
इससे काम कां ङ बोमः तो वदा--पर एक नईं चीख थी, 
इसलिए मनोविनोद मी हेवा । ॥ 

पहले-पहल जो कालस सने धोया चसे मँ कमी न भूल 
सकूगा । इसमें कलप व्यद था, आर इसी परी गरस न थी | 
फिर कालर फे जलं जाने के भय से इखी ठीक-ठीक दबाई नहीं 
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गड थी) इस कारम कालर क्डातेद्ो गया; पर उसमे से 
कलप भरता रहवा श ¦ 

रसा दी कालर लगः कर मँ अदालत मे गया मौर वैरिस्टरों 
के सच्राक का साधन वन गया । परन्तु रेस्म हसी-दिदध्णी चो 
सहन करने की त्तषमता ममम उस लसय भीक्मन थी] 

'कालर हाथ से धोने का यह्‌ पहल प्रयोग है, इसलिए 
उसमें से कलप सिर रहा है, पर मेरा इससे कुदं हजं नदीं 
होवा । प्ठिर अप सब लोगों के इवने विनोद का कारण क्ट, 
यह विशेष बात है !› सेने स्पष्ठीकरण किया । 

"पर घोबी क्यः नहीं मिलक ?` एक भिच्र ने पृच्छा । 

ध्य घोवी का खचं मुभे नागवार हों रहा है) कलर च्छी 
क्रीमत के बरावर ध्रुलाई का खचं-खओर फिर मी धोनी की 
गुलामी अरदाश्त करना पडली है, सो जुदौ ही । इसके बनिस्वतत 
तोम वर पर ह्ाथसे घो लेना द्ध ज्यादा पखन्द्‌ करतार ।' 

यह स्वावलम्बन की खबी में भिरं को न समश्रा सका । 

मुभे कहना चाद्िए कि अन्त को मैने अपने काम के लायक्त 
कपड़े धोने की कुशलता प्राकर ली थी, ओर मुग्धे कहना 
चाहिए कि धोबी की धुलादं से घर को घुलाद किसी तरह घटिया 
न रहती थी} कालर का कड्ापन च्रौर चमक धोवी के धोये 
कालरसि च्िसी तरह कम न थी । गोखले के पास स्व सद्देव. 
गोषद रानडे का भ्रसखाद-स्वरूप एक दुपट्धा या } -गोशचछे उसे वड़े 
जतन से र्ते श्नौर अ्रग-विराष पर ह्‌; उसे इस्तैमाल करत्‌ । 
जोदांसून्मं मे उनके स्वागत के उपलक्ष्य मे जों मोल हा थ, 
वह्‌ अवसर बड़ महत्व काथः । दल्लिख॒ ्ाकिका से यह्‌ खनका 
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-सवरसे वड़ा भाषण था । इसलिए इस अवसर पर वे वह्‌ दुपट्रा 
डालना चाहते थे । उसमें सिलवर्दे पड़ गद थीं चौर इसी करने की 
जरूरत थी । धोबी के यद मेज कर तुरन्त इसी कर! लेना संभव 
न थां । यने कहा-ञरा मेरी चिद्या को भी आजमा लीजिए) 

(तुम्हारी वकालत पर ओँ विश्वास कर सक्तारहू, पर इस 
दुपद्रे पर तुम्हारी धुलाई-कला की आजमाडश न होने दगा । तुम 
कहीं इसे दागरलगदोतो ¢ जानते हो, इसका कितना मूल्य 
है ? यह कह कर उन्होने श्रति उदास से प्रसादी की कथा सुभे 
-कृह्‌ सुनाई । 

मने आजिजी के साथ दशन पडने देने की जिम्मेवारी ली। 
- फलतः मुभे इखी करमे की इजाजत मिल गड । ओर बाद को 
-श्पनी कुशलता का प्रमाणपत्र मी मुभे भिला | श्रव यदि दुनिया 
मुम प्रमाणपत्र नदे ती उससे क्या! 

जिस तरह रै धोबी की गुलामी से द्टा, उसी तरह ना की 
गुलामी से भी द््टने का च्रवसर रा गया। दाथ से डाद़ी बनाना 
तो विलायत जाने बाले सभी सीख लेते है; पर मुभे खयाल नह 
कि बाल काटना भी कोड सी लेते हों । प्रिटोरियामे एक बार 
म एक अंज नाई की दृकान पर गया । उसने मेरे बाल काटने 
से साफ़ इनकार कर दिया, श्चोर ेसा करते हृए तिरस्कार प्रद्रशित 
-कियासोजुदादही। मुभे बड़ा दुःखहा | मँ सीधा बवाजारमें 
प्हुचा । वाल काटने की केची खरीदी ओौर आने फे सामने खड 
रह्‌ कर बाल काट डाले । वाल अयो-त्यो- कटे तो; पर पीके 
बाल काटने म बड़ी दिक्क्रत पेश चराई । फिर भी जैसे चाहिएन 
कट पाये । यह्‌ देख कर अदालत में खूब कहक्नहा सचा । 
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“तुम्हारे सिर पर छुद्र तो नही पिर गड ¢ 

सने कहा-- नही, मेरे काले सिरको गोरा नाई कैसेट 
सकता है ? इस रण जेते-तैसे हाथ-कटे वाल ही युखे अधिक 
प्रिये, 

इस उत्तर से मित्रं को आश्चयं हुमा | सच पृष्ठितो खस 
नाईका कसूरनथा। यदि वह श्यामवर्णं के लोगों के बाल 
काटन लगता दो उसक्छी रोच्वी चली जाती! हम भीते काँ 
-अच्रतों के बाल उच्च वणं के नाद्यो से कटबाने देते है १ इसका 
बदला मुरे दकि आफ्रिका में एक वार नहं बहुत बार भिला 
दै । श्रौर मेय यह्‌ खयाल बवन रहा दै कि यहं हमारे ही दोष का 
फल है । इसलिए इस बात पर मुभे कभी रोष नही हुग्रा) 

स्वावलंबन च्रौर सादगी केमेरे शौक्र मे च्रागे जाकर जो 
तीन्र स्वरूप प्रहरण किया, उसका वर्णंन तो यथा-प्रसंग होगा; 
परन्तु उसका मूल पुराना था ¦ उसके फएलने-पएलने के लिए सि 
सिंचाई की श्यावश्यकता थी, श्चौर वह्‌ अवसर अनायास ही 
मिल गण था ¦ 
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८१०) 
वोअर-युद्ध 


९ ८९७ से ५९ ई० तक के जीवन के दुसरे कदरे अनु- 

मवं को दौड कर अव बोश्मर-युद्ध पर आतार्हु; 
जव यह्‌ युद्ध लिङा तव येरे मनोम्व बिल्ल वोच्रसं के पन्च में 
भे । पर सै यह माच्वाथा किसी बातों मे व्यक्तिगत विचारों 
के अुक्षार काम करमे का छधिक्ार अभी मुभे प्रात्र नदीं हु 
हे ¦ इस सम्बन्ध मे जो मन्थन मेरे हृदय में हुशखा, उसका सृष््म 
निरीक्षण ने दक्तिण आभ्िका के सत्याग्रह के इतिहास मे किया 
है, इसलिए यहो लिखने ऋ श्मावश्यकता नदीं } जिनको जानने 
की इच्छादय वे उख पुस्तक को पद्‌ लं) यहाँ तो इतना हयी कहना 
कारी है कि चिटिश सज्पके प्रति मेरी बफादारी मुम उख युद्धमें 
योग देने के लिए जबरदस्ती वसीट ठे गह! रैन सोचा करि जव 
म ब्रिटिश प्रजा की हैखियतसे हकं का सदालना कर रहा्तो 
त्रिदिश ध्रजा की हैसियतसे त्रिटिशच राज्य की रन्ता स सहायकः 
दीनः भेरा घसं है । ` चिटिश साम्राज्य मे हिन्दुस्तान की सन तरह 
उन्नति हो सकती है, यहं उस समय सरा मतत था ¦ 
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१५ बोजर-युद्ध 


इसलिए जितने साथी भिले उनको लेकर, नेक मुसीबतों 
कासानना करके, हमने घा्रलो की सेवा-युश्रभा करने गली एक 
कड़ी तैयार की । अव तक च्रेजों को आन तोर पर यह्‌ 
धारणा थी कि यहां क हि दुस्तानी जोखिम के कामों मै नदं 
पड़ते, स्वाथ के अलावा उन्द्‌ श्मौर कुल नदीं सुमंत । इसलिए 
कितने ही च्मरज भित्रों ने मुके निराशाजनक्छ उतर दिये ¦ अल- 
बतते डा० वू ने सु परोत्ादन दरिया । उन्दने हे वायल याद्धा- 
श्मोकी खश्रषा करन की शिद्त दी । हमा योग्यता के संबधर्मे 
मैने डाक्टर के प्रमाणपत्र भ्रात कर लिये । भि लाटन तथा 
स्वगींय भि० ठेरकम्बने भी इस काम कों पसन्द शिया । अन्त 
कोहमने सरकार से आर्थना की किदे लडाई मे-सेवा करने का 
अवसर दिया जागर । जवाबमें सरकारने हमे धन्यवाद दिया; छन्तु 
कदा कि श्मापकी सेवा को इस समय च्नावश्यकता नहींहै। 

परन्तु मे पेते "ना से खामोश हयोकर कैठ न गया । डा० 
वूथकी मद्द्‌ ले कर उनके साथमे नेटाल के भिशप से मिला) 
हमारी इकड़ी में बहतेरे ईसाई हिन्दुस्थानी य । विशप कौ हमारी 
योजना बहुत पसन्द श्र. आर उन्होने सहायता देन का 
वच्न दिया | 7 
„ उस बीच. घटनी-चक्र श्रपना काम कररहाथा। वोश्रसोकी 
तेयारी, दृता, वीरता इ यादि श्रन्दाच से अश्वक तेजस्वी सात ` 
हृदे, जिसके फलरूप सरकार को बहतरे रंगरूटो की जल्रत 
हृदः ओ अन्व को हमारी प्रार्थना खीक्रत हुई । 

इस कड़ी मे लगभग ११०० लोग थे । उनमें लगभग ४ 
सुख्िया थे । कोई ३०० स्वतंत्र दिन्दुस्तानी भरती हए ये; चौर ` 

दे ३५३ ` 


आन्म-कथा + 


रेष भिरमिटिसाथे डा वृश्च मीदहमारे साथ ये इुकडो ने 
अपना काम अन्धी तरह किया । यद्यपि छसक्रा का्यतेत्र लङा 
के मैदान के बाहर था ओर रेडक्रास ॐ चिन्ह उनकी रक्ता के 
लिएलगा श्या था, फिर मी आवश्यकता. के समय प्रव्यक्त 
युद्धकतेत्र की हद के अन्दर भी काम करने का अवसर हमे 
मिला, एेसी जोखिममे न पड्नेदेने का इकार सरकार ते 
अपनी इच्छा से हमारे साथ क्रिया था; परन्तु स्पियकोप की 
हार फे बाद स्थिति बदल; । इस करण जनरल बुलर ने सन्देश 
भेजा कि यद्यपि श्राप जोखिम की जगद्‌ काम करने के लिप 
वैधे हृष नदीं है, फिर भी यदि आप स्तरे का सामना करके 
घायल सिपादियों को अथवा अ्रफसरों को रणक्तेत्र से उठा कर 
डालियों मे ले जाने के लिए तैयार हो जार्यैगे तो सरकार 
श्मापका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम उठाने के लिए 
तैयार ही "थे । शअतरव सिपियांकोप के युद्ध के वाद हम गोली- 


बारूद्‌ की हद्‌ के अन्दर भी काम करने ले । 
` ` इन दिनों मेँ सबको कड वार बीस-पचीस मील रोज मंजिल 
तंय करना पडती थी । एक बार तो घायलों को डोली में रखकर 
इतनी दूर चलना मी पड़ा था । जिन घायल योद्धाश्रों को इम 
उटा{कृर ले जाते थे उनमें जनरल बुडगेट इत्यादि भी थे । 

छ: सप्राह्‌ के अन्त मे हमारी इकड़ी को रुखृसत दी गड । 


ॐ रेडक्रास का अथं है खार स्वस्तिक । युद्धम इत चिष्डसेजःकप 
पटटे श्ुभ्रषा करने वारो के बयं हार्थो मेँ र्दैघ रते हैँ जओौर ेसा नियम 
है कि शगु भी उनको नुकसान नहीं पर्टुचां सकते । अधिरु व्योरे केरिष्‌ 
द° आप्पिका सस्या खण्ड ५ प्र ९ देद्धिष्‌ । 
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स्वियांकोप चौर घाल्क्ाजकीद्दार क्रे वाद लडीस्मिथं आ्ादि- 
अदि स्थानोको वोच्रयंकेवेरेसेतेकीके साथ मुक्त कयते का 
विचार चिटिश सनापपि ने व्याग दिया आर इंग्लैरड तथा 
हिन्दु.तान से ओर सेना अने की राह देखने तथा धीरे घीरे 
काम क्रनेका र्च्ियकि ए था। 

हमारी इस छोटी-सी सेवा की उस समय बहुद स्तुति हृदरं 1 
उससे हिन्दुस्मानियों की अतिष्ठा वदी } श्राखिर हिन्दुस्तानी रै 
तो साभ्राञ्य के वारिस ही । एेसे गीत गाये गये । जनरल बुलर 
ने अपन खरीते में दमासे दुक्ड़ी के काय की अशंसखा री; 
मुखियों को लडाई के तममे भी मिलते । 

इसके फलस्वरूप हिन्दुस्तानी अधिक संगि इए ¦ में 
गिरमिटिया हिन्दुस्वानियों के अधिक सम्पक मे आ सका! उनमें 
्मधिक जाग्रति हद चौर यह. भावना अभिक द्द्‌ हृदे कि हिन्दू, 
ुखलमान, ईसाई, मदरासी, गुजराती, सिन्धी, सद हिंदुस्तानी 
दै । सबने साना करि अव हिन्दुस्तानियों के दुःख अवश्य दूर दो 
जार्येगे । गोश के वतव में भी उसके बाद. साफ-साफ फक्त 
-नजर अने लग । 

लङ्ई मे गोरोसे जो संवंघर्वेधा, वह्‌ माठाथा । इस्रासें 
-खामियोः के सहवास मे हम लोग खाये । वे हमारे साथ मित्र 
भाव से व्यवहार करते-ौर इख खतरयाल से कि हम उनका सेवा 
के लिए दै, हमारे उपकार सानते । 

मनुः य-स्वभाव दुःख के समय कैसा पसीज जाता है, इसकी 
एक मधुर स्छृति यहाँ दिये बिना नहीं रद्‌ सक्ता । इम लोभः 
-चीवलो छावनी कीश्रोरजारहेये। यह वी चेत्न था, जदं 

३.५५ 


उ्रात्म-कथा ॐअध्य्रय 


लाड गबट्‌ स के पुत्र लेषटैनट रावट्‌स को मम॑न्वक गोली लगी. 
थी ! ले््टेनेन्ट राब^स के शव कोले जानि का गौग्व हमारी 
द्कडी को प्रप्र हुच्रा था । लौरते दिन घूप्क्ड़ीथी | हम कूच; 
कर रहे थे । सव प्यासे यथे : पानी पीने केलिएरस्ति मे एकतः 
छोटा-सा मरना पड़ा । सवाल उटा-पहले कोन पारी पिये ? मेनि. 
सोचाथा कि.ष्टाभ्रयोःकेष्पेलेनेके वाद्‌ हम पियेगे ।.. ्टामि- 
योः ने हमें देख कर तुरंत कहा- पहले अप लोग, पी लं ।, हमने 
कल्‌ -- नही, पहले आप पीव । इस तरद बहुत ` दर. वक . हमः 
छर उनके वीच मधर ्राप्रह की खींचातानी होवो रही; 
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लृ्माजकेएकमभीच्ंणका खर्र बना रहना मुम 
>“ हमेशा खलता रहा है ¦ लोगों की बुराश्यो को हक 
कर उना घचाव करना अथवा न्ह दूर च््यि विना अधिक्रार 
भ्रात करना मुर हमेशा अदचिकर दुखा है । दह्िस अआपिका- 
स्थित हिन्दुस्तालियों पर एक श्यान्तेप चखा करता था । वहु यदहं क्रि 
दिन्दु.तानी अपने घर-गर सा र-सुथरे नदीं रखते आौर बहत मैले 
रहते है । बार-बार यह्‌ बात कही जाती थी ¦ उसमे ऊद सवाई 
भी थी | मेरे वदं स्थिर होने के आरम्भ-कालदहीमे सेने उखे 
दूर करने का विचार किप था! इस इलजाम को मिदि केललिष्ट 
दमत में ससान के लन्व--तिष्ठलोगाःके वरं सषादंतो 
शुरू हे गदे थी; परन्तु घर-घर जा कर प्रचार कनेक) काप्रतो 
तमी रू हो पाया, जव उरवनमें प्ले के भ्वेश ओर प्रकोपक 
भय उतपन्न हृच्मा । इसे म्युनिपिपरैलिटी के अधिकारियों कामी 
भाग था ओर उनकी सम्मति भी थी ' हमारी मदद से उनकाः 
काम आसान दो गया ओर दिन्दुस्तानिगेंको कषप क्ष्ट र 
२५५ ॐ 


ऋ (त्मना अध्याय्‌ 


असुविधा हृद । स्योकि प्लेग इस्यादि का प्रकोप जव कभी होता 
है तव च्याप्र ठौर पर अधिकारी लोग श्रर्धर हो जति, ऋौर 
उसका उपाय करने मे सीसा से ञमि वदृ जाते है, एवं जा लोग 
उनकी नजो मे अश्रिय होते दै. उनपर इतना दवाव डाला जाता 
है कि बह असह्छहो जाता । चूकि लोगं नेखुददी काष्ट 
इलाज करने का ्रायोजन कर लिया था, इसलिए वे इस सस्ती 
अरर ज्यादती से वच गय ! 

इस संबंध में मुभ कितने दी कड्वे श्रनुभव भी हए । सेने 
देखा कि स्थानिक सरकार से अपने दको का मतालवा करर में 
अपने लोगों स मे जितनी सहा्रताले सकता था, उतनी आसानी चेमे 
उनसे स्व्यं अपने कन्तेव्यों का पालन करनेमे न ले सश्न ¦ कितनी 
ही जगह अपमान होता, कितनी ही जगह वनय-पू्वक लापरवाही 
वत्ताडे जाती । शंदगी दूर करने का कष्ट उठाना एक आफ़व 
मलम होती थी । चौर इसके लिए पेखा खचंकरनातो ओर भी 
मुरिकल डता था । इससे मै यह्‌ पाः ओर च्रधिक अच्छी तरह 
सीखा कि यटि लोगोंसे कभी काम करानादहोतो हमे धीरज 
रखना चाहिए । सुधार की ग्रस्तो होती ६ खुद धधा को; 
जिस समाज म वह्‌ सुध्रार चाहता है, उससे ते उते त्रियो की, 
तिरस्कार कीश्रौर जानकीम जोखिमकी ही आश्वा रखनी 
चाहर । सुधारक जिस बात को सुधार समता है, समाज उत 
करधार' क्यों न माने ? ओर यदि कवार न भी मने के उसकी 
तरफ से उदासीन स्योन रहे! 

इस मन्दान का परिणाम यह्‌ हुखा कि भारतीय समाज 
में घर-बार स्च्छं रशने की श्मादश्यकता योडी-ब्हूत मात्रा मेँ 
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११ नगर-सुध्रार--अकाट-फण्ड 


मान ली गई । राज्याधिकारियों के नजदोक मेरी साख वदुी। वे 
समभ कि यै महज शिकायतें करने वाला अधवा दक्र मांगने 
वालः ही नीं दह, बसिकि इन वातो पे मै नितनाव्द्‌र्ह उतना दही 
उत्साही श्रान्तरिक सुवारों केलिए भीर्। 

परन्तु समाज की मनोवि का विक्रास च्रभी एक रौर दिशां 
मं दहोना बक्षी था । यहो के भारतीयों को चमी प्रसं गेपाच 
भारतवषं के प्रति श्रपने धर्म को सममना अर -उसक्रा पालन 
करना वाकी था ¦ मारतवषतो कंगालदहै ! लोग धन कमाने के 
लिए विदेश जति मैने सोचा, उनकी कमाह काङ्द्न ङ्ख 
छरा भारपवष कों श्चापन्ति के समय मिलना चाहिए । १८९७ 
ह° मे अकाल पड़ा । १८९९ मेँ एक ओर भारी च्काल हृश्मा। 
दसो अकाल के समय दक्तिण श्राङिकासे खसो सद्द गड । 
पहले अकाल के समय जितनी रकम एकत्र हो सकी थी उससे 
हुत उ्यादा रक प दूसरे श्रकाल के समय गड थी । इसमे हम्ने 
अग्रजो सेमी चन्दामोँगाथा, श्रौर उनकी तरर से अच्छी 
सहायता भिल्¶ थी ¦ गिरमिरिया हिन्दुस्वानियों ने भी अपनीं 
तरसे चन्दा दिया था) । 

इस तरह इन दोनों कालके समयजोमभ्र 1 पड़ रद वह 
अभी तक कायमदहै । प्म देखते है कि माग्तवषं मे सार्व 
जनिक संकट के सवय द्तिण आका के हि-दुष्वानी अच्छी 
रकमें भेजाकरतदहें। 

उस तरह दक्तिण आफ्रिका के भारतीयों कौ सेवा करते हुए 
मँ खुद बहुतेरी बातं एक के वाद्‌ एक अनायास सीख रहा था । 
सत्य एक परिशाल वृत्त है । उनकी उप्रौ-ज्यों सेवा की जती है 
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अधन्म-स्ध् अध्यय 
स्यों-व्यों उसमें श्रने फल अते हुए दिखाई देते है । उसका शंत 
ही नदीं होता । ्यो-उ्यों हम गहरे वैव्ते है, व्यो-स्यों उसमे से 
रत्न निकालते हैँ, सवां के अवसर हाथ आते ही रहते है । 


( ६२९) 
५ 
2 श-मृमन 


डाके कामसे रुक्त दोनेकेवाद्‌ रने सोचा कि 
| ` ऋअवमेरा काम दक्ञिण श्नाप्रिकामे नही, वर्क 
देशम) दिख चआणिकामे वैरेकेठेमें वुद-नकुछ सेवातो 
जरूर कर पाता था, परन्तु मेने देषा कि यदं वही मेरा मुख्य 
काम धनकमानादहीनहो जाय । 
देश सम्रित्रलोगमी दश लौट अनेका श्राकषण कर रहं 
थे | सुमेभीर्जचाकरिदेश जानेसि मेरा अधिक उपयोग हो 
सकेगा  नेटाल मे भि~ खान अौर मनटुखलाल नाजरयथे द्यी । 
मैने साथियों से छरी देन का अनुरोध किय} बड मुश्किल 
से उन्होने प्कृश्तपर हट खटीवार की | वह्‌ रह कियदि एक 
सालकेश्द्रलोगों को मेरी जष्रत माटमदो तो मेँ फिर 
दक्तिण शआपफ्रिका खजा, । मुभ वह्‌ शत कृटिनि समालम हृद, 
परन्तु यो प्रेम-पाशमेंर्वेधा ृच्राथा। 
काचरे ता गगे मने दरजषु बंधी 
जम वणे तेम तसनी रे 


[प क न 
न न्मी = नत नीं + 
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ह्प्रमुनी ने मुञ्च भ्चेसूनके प्रम-घगेसेर्बोध ख्या ह, अ्यो-ज्यो 
वे उसे त.नते हँ स्थो-व्यो मे उनी होती जाती ह । 
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भित्म-कथः अभ्या 


मोरावाई क यह्‌ उपमा न्यूनाधक अंश मे सुकपर घटित 
होती थी । पंच भी परमेश्वरदहीषहैं। मिच्ांकीबतकोमै राल 
नहीं सक्ता धा । सेने वचन देकर इजाजत ली । 

इस समय मरा निकट सम्बन्ध प्रायः नेटाल के ही साय 
था} नटाल क हिन्टुम्तानियों ने मुम प्रेमाख्रत स नहला डाला) 
स्थान म्थःन प्र शअभिनन्दनपत्र दिये गये, ओर हर जगह से 
क्रीम ¶ चज नजर की गई । 

१८९: मे जरम -श आया था, तव भी भेटं मिली थी; 
पर इस वार की भें ओर सभाग्या के दृश्योंसे मँ घवराया । 
भेट में सोन-गेदी की चीजे तो थी; पर हीरे को चीं 
भी थीं) 

इन सब रचजों को स्मैकार करने का मुभे स्या अधिकारहो 
सकता है? यदम इन्दे मंजूर कर्तो फिर अपने मन कों 
यह्‌ कहकर कैत म्ना सकतारहँकिरमै पैसा लेकर लोगों कीसेवा 
नहीं करता था । मेर मवक्रिलों की कुष्ट रक्रमों कों छोडकर 
बाकी सत्र चीजे मेरी लोक-सेवा के ही उग्लक्ष्यमे दी गड थीं, 
पर मरे सनमेंतो मवक्रिल शौर दूसरे साथियामे कृ भेद न 
था । मुख्य-मुघ्य मवद्किल मव सावजनिक काम मे भी सहायता 
डते थे। । 

फिर उन मेटो में एरु पचास गिनी काहार कस्तूरवादे के 
लिएथा। मगर उपे जो चीजमिलीव्हमभी थी तो मेरी दही 
सेवा के उपलक्त्य मे; अतएव उसे प्रश्रक्‌ नहीं मान सक्ते थे । 

जिस शम को इनमें से मुख्य-मुख्य भेटं मिली, वह रात 
मेने प्क पागल की तरह्‌ जागकर काटी । कमरे मे यदय से वहाँ 
४ ३६२ 


५२ टेश्च-गमम 


टहलवतः रह ! परन्तु गुव्थी किसी तरह सलमत) न थी । सैकडां 
रुपयों की भटे = लेन मासै पड़ रहा था; पर ल लना उस मी 
मारी समालम होता धा) 

मे चष इन भेटको पचा मी सकता; पर मरे बालक आर 
पल ? उन्दं उलीमते सदएकीमिलस्हीथी ! स्वका दाम 
नही लिया जा सकता, यह हमेशा समम््य जाताथा । घर में 
क्रीमती सेवर च्मादि यै रदी रखताथा ! सादगी चटी जाती 
थी ¡ एेसी अवस्थः में सोने की घड़ियाँ कौन रक्खेगा? सोने की 
कटो आर हीरे को अंगुलि कौन पहनेगा ? गहन्ते का मोह 
दोन ऊ लिड मै उस समय भी रो सर कहता रहता था । चत 
डन गहनां ओर जबाहराद कौ लश्रमें स्या कर्णा! 

मं इस निशय पर प्हुचा किय चीं मै हरगिज नष र 
सकत । पारसी संस्तमजी इत्यादि को इन गहनो के टूस्यी जना 
कर उने नाम एक चिद्री तैयार की चौर सुक्हद स््ी-पुव्ादि से 
सखलाह्‌ करके पना बोमः दलका करने का निश्चय किया । 

म जानता था कि धमपन्नी को समाना मुश्किल पड़ेगा । 
मुभे विश्वास था कि बालका को समानिम जयामी दिष्छित न 
पेरा आवेगी, अतएव उन्हः वकील बनाने का विचार किया। 

वच्चे तो तुरन्त सममः गवर ¦ वे वोने, में इन गहने से कु 
मतलब नहीं ये सव चीजें ट्प ज्ौटा देनी राहिर्प । च्रौर यदि 
जरूरत होगीतोक्याहम खुडन बना सक्रगे ¢ 

मे प्रसन्न हु! । न्तो तुम बा--माताजी -को समस्नाओगे 
न ¢" मेने पृह्छा । 
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उएत्म-कथ( अध्याय 


ज॒रूर-जरूर } यह हमसे आय्‌ ¡ वह्‌ कँ इन गहनो को 
पहनने चली हैँ ? बह रखना चाहेगी भी तो हमारे दही लिए 
न ? पर जव हे ही इनकी जषटरतम्द्ीहै, तव किर वह्‌ श्यं 
जिद करने लगीं ९ 

परन्ु कषम अंदाज से ज्यादा मुरिकनत साजित हश्मा। 

तम्दें चाहे जख्गत नदो न्मौर लङ्कोंकोभीन दो । वच्ों 
काक्या? जसा समम्रादें सममत जते । मुभे चाहे न पहनने 
दो; पर मेपे वहुन्रांकोक्याजन्एतनदहोगी ? ओर कोन कं 
सखकनादहै किकरलक्प्राहोगा? जाक लोगेंने इतने प्रभमसेदी 
दै उसे वाप लोटाना ठोक नदीं । इस प्रकार वाग्धारा शुन ह 
मौर उसक्रे साथ शच्रघ्रधारा मिली, लङ्कद्दरदे, ओर मै 
भल! कयां डिगने लगा ९? 
मैने ीरे ने कटा--पषने लड़कों कीशादरीतोदह्ोलेनेदो) 
इम वचयन में तो इनके विवाह करना चाहत ही नदीं है । बड 
होने पर जो इनकाजी चहेसो करं । फिर दर्म क्या गडनो- 
कपडों की शौकीन वहूये खोजनी है ? फिर भी अगर छु 
चनगनादहीदह्ोगातो मै कहँ चलाग्यारहूं?' 

श्यो! जाननी हू तुमको ' वहीन हो, जिन्दने मेरे भी गहने 
उतार लिये दहै! जव मुक दी नदीं प्हननेदेनेदो तो मेस बह्ओं 
कोजच्रला नगे! लङ्कोंकोतो ्रभीसे वैरागी वनाग्हे हो) 
इम गहनो कोम नहीं वापतत देरी । छर (फरमेरे हार पर 
तुम्हारा क्या हक ?" 

“पर यह्‌ हार तुम्हारी सेवा के खातिर मिलादहैया मेरी ? 
ने पहा । 
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` १२ देश-गमन 


जैसाभी हो । तुम्हारो सेवामेक्यामेरी सेवा नहीं है १ 
मुमसे जा राद-दिन मजुरी कराते हो, च्या वह सेवा नहीं है ? 
मुभे सला-रुलाकर जो देरो-गेये को घरमे रक्ला ओर समुमसे 
मेवा-उहल कराई, वह ऊद मी नदीं ‰ 

ये सव्र वणतीखेये । कितनदहीतोसमुमे चुभरदहेथे । पर 


1 


गहने वापस लौयाने कामे निश्चयी कर चुका था) अन्त को) 
वहुतेरी वातो मे नै जेस-पैसे सम्मति प्रात्र कर सुका । ६८५६ 
.श्रौर १५०१ मे मिली भेटं वापस लौटाई । उनका द्रम्ट बनाया 
गया ओर लोक-तवा क लिए उमका उपयोग मेरी अश्वा टूष्टियों 
की इच्छा के अनुसार होने कीशतं पर वह रक्रप्र वैक मे रक्खी 
गई ¦ इन चीजों को बेचने के निभित्तसे मेँ वहत बार रुपया। 
एकत्र कर सका हं! आज मी अआपत्तिकोषके रूपमे वह्‌ रकम 
मौजूद है ओर उस्म बद्ध दोतीःजती है . 

` इ० वात क्‌ लिए मुके कमी पश्चात्ताप न हूत्मा ¦ अगे चल 
कर कस्तूरबाई को भी उसका ओचिव्य चने लगा 1 इस तरह ' 
दम श्रपने जोवन मे बहूतेरे लानचों सेवच गवे हैँ । । 

- मेरा यह्‌ निध्ित मतदहोगभदहै कि लोक-स्वक्रक्रोजो मः 
भिलती है, वे उसकी निजी चीज कदापि नदं ह्ये सक? । 


भ 


देश भं 


ट तरह देश के लिए रुठसत हुमा ¦ रास्ते मं मारीशस 
& पडता था । वहाँ जहाज बहुत देर तक ठहर ¦ मै 
उतरा शरोर वहांकी स्थिति का रटीक-ठीक अनुम प्राप्न कर लिया 
एक रात वहो के गवनेर सर चासं त्रुस के यहाँ मी विताई थी 
हिन्दुस्तान परहचने पर कुट समय इधर-उधर घूमने रे त्यतीत 
क्या । यह १९०१ की वात है । इस साल राष्ट्रीय मदहासभा का 
अधिवेशन कलकत्त में था । दीनशश एदलजी वाच्छां सभापति थे। 
मे महासभामें जाना तो चाहता ही था | महासभा का मेरा यद 
पहला श्रनुमव था । 
बड से जिस गाड़ी मे सर प्रि जशाह चले, उसी मये मैभी 
रवाना हुवा ! उनसे सुभे दक्चिण च्याप्रिका के विषयमे बाते 
करनी थीं । उनके ङव्वे मे एक स्टेशन तक जाने की सुमे आज्ञा 
मिली । वह्‌ खास सेदून में थे । उनके शाही वैभव आर खच-बच॑ 
सेमे वाक्रिफ था । निश्चित स्टेशन पर यै उनके डव्वे मे गयां | 
उस समय उनके इन्व भँ तत्कालीन दीनशाजी श्र चिमनलाल 
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सेतलवाड वेढे थे । उक साय राजनातिकोवार्तहो र्ी्थी) 
सुमे देखकर खर फ्रिगाजशाद्‌ बाजल-- गांधी, तुम्दारा केम पर 
पड्ने का नयं । प्रम्तावर तो हम जैसा तुम कटागे पाम क्र देंगे; 
पर पहलेव्यही तखोन, कि हमारही दश्मेहये कोनसदहक्रसिल गय 
हैँ तो सानता हं क्रि जव तकच्यपने देश में ह दमे सन्तानदी 
मिलीहैतव तक्र उपनिवेश में हमा हालत अच्छी नहीं हो सकती!" 

मै तो सुनकर स्तभित हो गया ¦ सर चिमनलाल ने भी उन्दीकी 
हाँ मेदां मिलाई । परतु सर दीनशाने मेरी ओर दया भरी दरष्टिसेदेखा; 

मने उन्दे समम्पाने का प्रयत्न शिया ! परन्तु बम्बईे के जिनाः 
ताज के बादशाह को मला मुम जेखा सादमी स्यासमम््न सकत 
था? ने इसी बात पर सन्तोष माना कि चला महासभा मे 
म्रस्ताव वा पेशो जायगा । 

“भ्रस्ताव वना कर मुम टिषाना मला, गांधी !' सर दीनशा 
मुभ उत्साहित करने के लिए बोले । 

मेने उन्दं धन्यवाद्‌ दिगा ¦ दुसरे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहते 
ही मै वहो से खिसका र श्पने उच्चे मे आकर वैड गया! 

कलकत्ते पर्हुचा । नगरवासी चअध्यत् इत्यादि नेताश्रो को धूम- 
घाम से स्थान पर ले गये । मैने एक स्वयं-सेवक से पृ्रा-'ठदरनं 
का प्रवं षहाँहै ९? 

वह मुभ रिपन कालेज ले गया । वहाँ बहूतेरे प्रतिनिधि ठहर - 
इए थे । सौभाग्य से जिस विभाग मेंस ठहरा था, वहीं लोकमान्य 
भी ठहराये गये थे। सुभे पे स्मरणे कि वह्‌ एक दिन वाद श्राय 
थे । जहां लोकमान्य होते बह्म छोटा सा दरबार लगादही रहता था ¦ 
यदि ओ चितेराद्योडं तो जिस चारपाई पर वह्‌ वैटते थे उसका चिन्न 
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लीचक? दिखार्दू-उस स्थान का अौर उनकी वैक शा इतना 
स्पष्ट स्मरण मुम है ! उनतत न्लिने आनं वाले श्चरसंख्य लोगों में 
एक कानाम्‌ सुमे याद है-"्मृतवाजारपत्रिकाः के स्व० मोती 
वावू । इन दोनों का कहकहा लगाना आर राञ्य-कत्ताश्रो के 
अन्या प्र-सम्बन्धी उनकी बातें कभी मुलाद्‌ नही जा सकतीं । 
पर जरा यहां कै प्रबन्ध कीचर दृ्पात कर| 
स्वयंसेवक एक दूसरे लड़ पडते थे । जो काम जिसे सौपा 
जाता बह उति नद्रीकरताथा। वह्‌ तुरन्त मरे क बुला श्रौ. 
दसा तीसरे का । बेचारा प्रतिनिधिनइधर का रहता न उधर का। 
मैने कुल स्वयं-सेवकों से मेल-गुलाक्रात क । दक्षिण आफ्रिका 
की कन्न नातं उनसर की । इससे वे कुदं शरमाये । ने उन्हे सेवा 
का मम समाने की कोशिश की । वे कुकु सममे । परन्तु 
सेवाक्ा त्रम कुम्भी की तरह जश-्उग नही निकलता । उस 
लिए एक तो इच्छा दोनी चाहिर्‌ श्नौर पिर अभ्यास | इन 
भोले ओरौ मले स्वयं-तेगकों मे इच्छातो बहूव थी; पर तालीम 
चमर महाव्रय कहां से दौ सक्ता था? महासमभा सालमें तीन 
दिन होती श्रौर फिर.सो रहती । हर साल तीन रिनिकी तालीम 
से कितनी बातें सीखी जा सकती है ९ 
जो स्वर्य-सेवकर का हालि था, वही प्रतिनिधियों का उन्हे 
भीततीन दी णिनि तालीम गिली थी । वे अपने हाथों कल्म भी 
नहा कप्तेथ। हर वात मे दहृक््म स कमनलेते थे । स्यं 
सेवक, यद्‌ लायो" च्रौर वह्‌ लाच्रो ` यही हुक्म दृटा करते । 
ह्यत का विचार मी बहुतोंमे था । द्राविडी रक्षो 
घर बिलङ्ल जु.मा.था.। इन प्रतिनयो को तो ट्ट-रोष 
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भी बरदाश्त न दोवा था । उनके लिप्‌ कम्पउरडमं एक जुदरी 
पाकशाला वनाद गड थी} उसमे घुग इन दोतायाकिश्यारमी 
कादुम घुर जाय}. खान-पान सवं उतीमें होता } रसरोहवर क्या 
था, मानो एक सन्-क था-स्व तरफ सेद्‌ | 
, सभ यहु वण-वम खरा । महाखमा म शाने राले प्रतिनि- 
धियो को जब इतनी द्रत लगती है से जो लोग इन्दं अपना प्रति- 
निधि बनाकर भेनते हैं उन्दं किरनी द्र, लगती होगी, इसकी तरै स- 
रिक लगनि लगा } खोर इसका जो उत्तर मिला, उसपर मेरे 
मह से निकल पड़ा --- “स्फः 

ग्दुगी १ सोमा नही । चारं ओर पानद पानी हरहा 
था! पाने कम य । उनकौचदतरू कीयाद्‌ सं आजमा रोगरे 
श्व हो जति ह । भने एक स्वयं सेवक का ध्यान उलकी ओओ 
कवी चा । उसमे बेधङ्क होकर कहा-ध्यष्तो भगी का काम 
हैः । मेने फा, गाई । चह मेरा ह ताक्ता रहा ¦ श्राखिर 
मै ही म्भाङ़ समज लाया । पा्ाना साफ किया । पर यद्‌ तो ह्या 
अपनी सविषा के लिए । लोग इतने अ्यादा ये यौर पाखाने इवने 
कमथे कि कड वार उनके सार होने की जलत थौ : पर यह्‌ 
मेरे काचू के बाहर था ! ईमलिएमुभोसिद च्रपनी सुविधा करके 
सन्तोष मानना प्डा । सेने देश्या छि ओरोको यह गंदगी 
खलती न थ' | 

पर यही तक बस नहीं है । रात के समयतो कोद कमरेके 
बरामदेमें ही पाखाने वैठ जाता था । सुबह मैने स्वयं-सेव्क को 
वह मैला दिखाया । पर कोई साफ करने के लिए तैयार नथा! 
यह गरव श्माखर मुभे ही प्रप्र हु्रा । 
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¡ . आ्रजकल इन बार्तो मे यद्यपि श्व भोड़ा सुषार हुश्राहै 
कथापि अचिवारी प्रतिनियि चत्र भो महासमा के कैपको जह 
लहाँ मल-त्याग कके बिगाड़ देने है, प्रौ सज स्वयंसेवक उसे 
श्राफ करने के लिए तयार नद्ीष्टोते। 

मैने देखा कियद देसीगंदणा फे महाममा की वटक अधिक 
दिनों वक जारी रदे तो अवश्य बीमारियां पैल निकल । 
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चू दासमा के श्धिवेतन को एकनदो दिन की देर थी} 
` + नि निश्चय क्रियाया कि महालभा छे दुद्र ओ 
थदि मेरी सेवा स्वीकारद्े वो ङ्ख खेवा कफे श्नुभवप्राप्र कर) 

निस दिन हम राये उसी दिन नहा-णे कर महासमा ऊ 
दफ्तर मं गया । श्री मूपेन्द्रमथ वसु श्चौर शी धोषाल मन्त्री ये, 
भूपेन चाचू के पास पुवक्‌ कोड काम संगा ! उन्दने मेरी ये 
देखकर कट्‌ा-- 

“मेरे पास तो कोई काम नहीं दहै--पर, शायद, भि बोषाक 
तमको ल बतावेने । उनसे भिलो 1 

` मँ घोषाल. वायू के पास गया } उन्दने सुमे नीचे से प. 

तक देखा ¦ ऊ, सुस्कराये श्रौर वोले- 

मेरे पान कारद्कुन का काम ईरै--करोगे £ 

मने उत्तर िया--जषटर करंगा । मेरे वस-मर स्कु 
करते के लिए पके पास आया) 

ॐ अय्रज्ञी. बे भररः शब्द चछा पञ्चका । सिदमतगार ¦! कटके 
धर फे न्कैशर ऊो "वराः कने च्छा रिवाज पड णया है 1 
2३.७१ ` 
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'नवबयुवक सच्चा सेवा-भाव इस्ीको कहते है ॥ 
कुल स्वयंसेवक उनके पास खड थे । उनकी आर मुरूातिब 
होकर कद्‌! -- 
शेखते हो, इस नवयुवक ने कया कहा ९" 
सिरि मेरी रर देखकर कहा-- ती लो यह चिद्धिषों का देर 
पौर यद्‌ मेरे साम्ने प्डीहै कुरसी !उतेलेली। देखते होन, 
सेकडां आदमी सुभ्खे ल्लिन प्माखा करते दहै । अत मै उनपे 
भिलं याये लोग पठालतू चिद्धि लिषछ कस्ते ‰ इन्दं उत्तरर्दू 
पास ठेस कार्कुन नही कि जनिमसत म यह्‌ कामले सङगं । इन 
चिद्या मे चहूतरी तौ क्रिजिनहीर्हगी । पर तुम स्वको पद्‌ 
जाना । जिलकी पर्व छिना जरूरी हौ उनकी परह वलिख देना 
चोर लिने उच्चर के जिए परग्हे पूष्धुनाद्ो पृ लेना ।, उनके 
` इस भरिश्वास से ॐ बड़ी खुशी हु । 
श्री घोषाल मुभे पहन्वानते न ये : नामयम्‌ तो मेया उन्दने 
वाद्‌ को जाना । चिद्यो के वाव खादिका काम बहुत आसान 
था । उन सब्रको सने तुरन्त निपा स्यि । घोषाल बाबर खुर 
हए । उन्दः वाते करने खी आदत थौ । मेँ देवता था छि वद्‌ बातो 
मे बहुत सम्य लगाया करते थे । मेग्‌ इतिहास जानने कै वाद्‌ तो 
सुभे कारङ्कन काकाम देने की उन्दं जयाशम माल्म हुई । पर 
ने उन्द्‌ निश्चित किया | 
. . कँ मैच्योर काँ चाप ! अप महासभा के पुराने सेवक 
मेरे नजदीक तो आबु दें।.मेठड्रा अनुभवरहोन नव्रयुवक्‌, 
"यह्‌ कामसँ कर मुम पर तो आ्ापने अहसान ही किया है। 
क्यो मुभे श्रागे चलकर महासभा में काम करना दै. उसके 
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काम-काज को समने का अलभ्य अचरसर्‌ अष्पने मुेदिया है; 

सच पूष तो यही स्वी मनोवृत्ति है । परन्तु आजकल 
के नवयुबक देसा नहीं सनते । प्रम तो मदहासभा को उसे 

जन्म से पहचानाद्रुं ¦ उखक्धी समापना क्सेम मि० द्यून के 

साथमेराभोंद्ुथ था; घोषाल्ल वावरू बते । 

हम दोनों में खासा सम्बन्य द गया । दोपहर के खानेषछे 
समय वह्‌ सुमे साथरखते वोपालव वु के वटन भी वेयु लगाता} 
यह देखकर `वेराः का काप खुर सनेल तिय) सुरे वड अच्छा 
लगता । वड-वृ् क! आखर मेरा वड़ा अदर रटता था । जत्र बह 
मेरे मनोभात्र सर परेविव दह गय, ठउव्नी निजो सेजाका सारण 
काम सुस्त करने दते थे : उट लगवाते हुःरमुद्‌ निचा कः सुक 
कते-- "दस्मो न, महासभा ॐ सवक को वटन लगाने चक क्छ 
फुरसत नद भिलती ¦ चकि उस समय भीवे काम से ले 
रहते दै, इत्र भोलेपन पर सुखे पचम हसी तः आद + परन्तु 
फेली सेवाकेलिर मनम श्चसुचि वलद्रुलन हृ ¦ उससे जो 
लाम मुर हुच्ा उखछकी कीमत न्ह रकी जा सक्ती । | 

थोड़दहीदिनोंमेंचै सद्यास्षमा फ संच से परिचत् ह्यौगन्) 
बहुत से श्दुओं स मठ हुद्र्‌ । गोखते, सुटेन्द्रनाथ आटि द्ध 
्राते-जाते रहते । उनक। रग-ढंग मै देख सखा! सदासतभा मे 
सम्य जिस तरह बर्बाद हौवा-था, बह मेषी नजर में आया) 
यंमेनी माप्रा कादरी भी दला । इसते उस समय भी दुःख 
इचा था । मैनेदेशा कि एक आदमी के करने के काम में उससे 
अविक आदमी लग जतिये, ओर ङुखं जख्री कमोंको के 
कोड भी नहीं करत था। 
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मेरा मन इन समाम वातो की श्रालोचना भ्या करता था । 
श्रन्तु चिन्त छार था-दरुलिए, यह सनन लेता कि शायद्‌ इससे 
इथिक सुधार होना श्रसंभव होगा । फलतः किसी के प्रति मन 
ऋ दुभा उत्पन्न न हुमा । 
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महात्माः भं 

हास्मा दयु इड । अर्डप का मव्य दृश्य, स्वयं- 
" सेवको की कतार, मंच पर बड़े-वृदं के सुयुदाय कड़े 
देष्छकर म दगदहो ग्या. इस सभाम मला मेराक्या पवा 
चलेगा १ इस विचारसि सैं बेरन श्ना । 

सभापति का माष एक्‌ शासी पुस्तक थी) उका पुर 
ष्टा जाना य॒ुर्किल था । क)टै-कोड्‌ अंश ही पदे गये । 

फिर विषय-विच! रण खमिति के खदस्य दते गये । गोखले 
सुमे उस्मेले गये थे) 

सर किराडशाह ने मेरा प्रस्वावलेनासख्छीकारतो करदे 
लियाथा, मै यहु सोचता हा समितिमें कैठाथा कि उस 
श्रस्ताद को रमिति कोन पेश करेण, कव करेगा, च्रादि ! हर 
भ्रस्वाव पर लम्वे-लम्बे भाषण दोत थे--श्योर, सत्र के स्व श्मेमी- 
मे । प्रत्यक प्रस्ताव क ससमथक कोई न कोड प्रसिद्ध पुरूष थे । इस 
नक्ारस्वाने मे मुम तृती की श्वान कौन सुनेगा £ ज्योँ-ज्यों रात 
जावी थी, स्यो-त्य मेया दिल धड़कता था ¦ मुख्ध याद श्रातादहैष्ि 
श्रन्त में रह्‌ जाने वाले प्रस्ताव ्राजकल के बायुयान की गन्ति से 
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भात्म-च्छधा अध्याय 
चलते थे । सब घर भागने कीतैयारौमेये। रातके ११ बज 
गये । मरी बोलने की दिम्मतन होती थी। परभै गोखलेसे 
मिल लिया था ओर उन्होने मरा प्रस्ताव देख लिय था! 
उनको द्ुरस्मी के पास जाकर मेने धर से कदा- 
“मेरी वात न भूलिण्गा 
उन्हान कहा - तुम रा प्रस्ताव मेरे ध्यानमेंह। यहौँकी 
जटी तो न्ठुम देखद्यर्दे हो । प्र्मँञ्से भूलमेन 
पड्ने दुगा । | 
क्यः अवर सव खतम हुन ?` सर क्रिगेखरशाह्‌ बोले । 
अमीतो दहि अप्रिका का प्रस्ताव बाकीदटैन १? मिः 
गधी वैटे राह देख रहे है 1 मोखः बोल उदे । 
आपने उख प्रस्तार कः देख लिया है : सर क़्िरोजशाद 
ने पूषा ! | 
ष्टा, जरूर 1: 
"आपको रीक्‌ जचा टै? 
श्ट, सव ठीक रै ॥ 
न्तो गोँषी, पठोतो; 
रने कंपते हुए पट सुनाया | 
गोखले ने उसका समर्थन क्रिया । 
“सव सम्मते से पास' सत्र वोल्ल उड! ` 
'गोधी, तुर पच विनः बोलना । वाच्छा बोज्ञे। 
इस दग्य सेसु" खुीन हुई । किसी ने प्रस्तार को समः 
काक्षटन उटापा। स्बदोड़-भागमेंये। गोखलेकफे देख 
से खगे ने देखः-सुनने की जसूरत न खममी । 
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१५५ मद्दभ्ा म 


खु-हू हद १ 

मुभेतो पने भाषण कीपड़ी थी) पाँच मिनटमे क्या 
कटु ¢ सेने तैयायी च्पनी तरफस तो ठंक-टीक क्ीथी; 
परन्तु श्ःचश्यक श््डन सुमते थे } इधर यह्‌ {श्वच कर लिया 
थाकरिङ्छं मी दो, लिखित भाषण न पूगा : पर रसा प्रतीत 
हमा, मनो दक्तिण अन्रिकामे बोलने काज रसि.संक्ेचता च्या 
रई थी वह्‌ यद खो गह ! 

ररे प्रततावक्छा समयया स्मौरम्र दीन्शाने मेरा नाम 
पुकारा । मे वड़ा ह्या; सिर चच्छर खानेलगा | उरस्यं करके 
म्रताव ष्ठ््‌ ¦ ऋसी चरि न श्पनी एक कवित समस्त प्रविनि- 
धिषे वँ थी । उसमे विदेश जाने श्चौर समुद्र-यात्रा करने 
कीस्तुरि क्ीग{ शै) स्ते उसे पद्‌ सनाद आर दत्तिण 
्मात्रिकाके दनोः १ छुद्र वात सुनार ¦ इतने सर दीनराने 
घंदपे बजाई । मुषे निश्चय था {अमो पचि भिनिट नहीं हुए हे) 
परग यष्ट नहं जानता थाक य्ह घंतीतो सम्प चेतावनी स्डेके 
लिए सिनः षलेद्यी वजा दी गड थी । सने बहुतां को च्राघ- 
छ्ाघं ष्टेतक वोलते पुनाथा, परवषंदटीनच्जीथी।! इससे 
शख दुःख ह्या । घर्टी वज्ते ही सै टेट गया। परन्तु मरी अल्प 
वुद्धिचे उस्र समय मान लिया किउस क.चता के द्वस रूर 
स्िरोजशाईइ चो उत्तर सिल गयाथा)। 

प्रस्ताव के पासदहोनेके खबन्धमे तो पृषछना दी क्या? उस 
समय भच्लक शरोर पतिनिपि-यद्‌ भेर्‌ क्वचितद्ीथा प्रस्ता 

^गिध भी कोड्‌न करताथा ¦ सवाथ ॐँचा कर नेते थे । 

तमाम प्रस्ताव एक-सतसे पांस दोते.थे। मरे प्रस्ताव कामी यही 
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भरसम-रथा अध्यापः 


हाल हृश्रा । इम कारण मुभे इस प्रस्ताव का महत्व न जँचा। 
क्रिर.मी महासमामें उस प्रतावका दहानाद्धी मर नन्द्‌ षे 
किए बस था! महासमाक्यी पहर जिसपर लग गई उप 


सारे मारतवष की मुहर दै--यह ज्ञान भिसिके लिए कारो 
नहीं है ? 


{ १६ 
ल{उ कृड्ानु क दूरवर 


षृनकृद्ासभः तो सस्र हहे, परन्तु मु दिख च्ाङिकाके 
 “ काम के लि कलकद्दे से रह कर चेम्बर्‌ आफ 
कामस इन्यादि संस्थां से मिलना यथा, इसलिप म एक सदरीनां 
कृल क्ते टह॒र गया ! इस बार होटल मे ठष्टयमे के बदले, परिचय 
श्रा करके, इरिड्य्य इवः भें रने क। प्रवन्ध किया ¡ इसमें सुर 
ललोभ-य्ह था करि यह गस्य मान्य रिन्दुम्तानी वदयां करते है, 
श्रतरव उनॐ़े संपक मे चाकर द्सि आािकाके काम में उनकी 
दिलचस्पी पेद कर सकरगा । उस छव मे गोव्लहपेशा न्हींवे 
शमय-समय पर विलिच्ड खेलन्‌ अते. थे । उन्ं इस बात की 
खवर मिलते हौ कि मै कलकत्त सें रने बालांरह. उन्दने सरु 
अप्त साथ गहने का निमन्त्रण रिथ । मैने उसे मार स्वीकारं 
किया । परन्तु ऋपने चाप वशँ जाना सुभे ठीकन मालुम हुञआ॥ 
एक-दो दिन राह देष्बी थी कि गाख्ले खुर अकरः खनने साथ 
मुम .ले गये ! येगी संक्रोच-दचिदेखर्र उन्होने कटा-- 
गाधी, तुम्हे तो इस्पे देश मे रहना दै, इसलिए रेस्पे शरण 
से काम न चलतगा ! जितन लोगों के संपकं मे श्रा सको, तुरम 
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जात्स-क्था अध्याय 


चाना चाहिए । मुभ वुमसे महाभा कामलेनादहै।' 

गोखले के यष्ट जाने से भ्हले इर्डिया छवः का एक 
्नुभव यर्हदेदेताद्र 

इन्हीं दिनं लाड कखन का दरवार था । उसमे जारे बाले 
को; राजा-महाराजा इस क्व मेये छवमें सैं उन्हे हमेशा उम्दा 
बंगाली धो प-छ्धरता पमे तथा चादर डाले देखता था | याज 
न्न पतलन, चोगा, खानसामा जैसी पगड़ी ओर चमकीले 
चूर पने । यह्‌ देखकर मुम दुख हृत्या आर इस वेशान्तर का 
कारम उनते पदधा । 

मारा दुःख हमी जानते है; हमारी धन-सम्पत्ति यर 
उ राधियः को कायसं रखते के लिए हमे जोजो अपमान सहनं 
करने पडते है, उन्दं चमा कैत जान सक्ते है १ उत्तर मिला) 

"परन्तु, यह्‌ सरानलामा जेली पगड़ी शौर कूट क्यो ?` 

हममे चौर खानतामा से पते एके क्या सममा १ वे 
हमारे खरानसामा हतो हम लाड क्जन के खानसामाहैं १ यदि 
यै दरवार मे गैर-हदाचिर ररत मुम उसा फल भोगना पदे । 
अपने साधृली लिबासमे जानतो चह अपराध समम्त जाय । 
रौर वहो जाकर मी क्या मै लाड ककन से बात्त-वीत कर 
सकर ? ्रिलिघहल नदी | 
„ मरे इस युद्रहदय भार पर दग्रा आई 

इसी तरह का एक श्मौर्‌ दरवार याद्‌ श्यातां है। जग 
ऋशी-दिन्दू-दिश् विद्यालय का शिलारोपण लाड हर~ग के हाथों 
से हु तव उनके लि दरवार स्तिया गया था । उष्म राजा- 
महाराजातोये दी, , भारत-भू ष्ण मालवीयजी ने मुे-भी उसमें 
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१६ त्छाडे कलन का दरार 


उपत्थित रहने के लिए खाप तौर पर च्राप्रह श्ाथा। जै वहाँ 
गया । राजा-महारानाओं के वख्राभरूषणों को, जो केवल स्तिया को 
ही शोभा दे सकते थं, देखकर अभे वडा दुःख हआ ; रेशमी 
पजामे, रशमी अंगरखे र गलमें हारं सोतियां शी मालायं, 
बोंह्‌ पर बाजृबन्द्‌ रौ पगडि्यों पर हीरे-मोतियों की लङियौँं 
पौर तुर ! इन सव के साथर कमर म सोने को मूठ की तलवार 
लटकती रहती ¦ किखीने कहा- यह्‌ इनके राज्य धिकार के नहीं 
-चच्कि गुलामी के चिन्ह । मँ समक्ताथा कि रेस्त नारदी के 
अआभूषण वे स्वेन्छास ण्टनतेडगे! परन्तु मुके मालूम हृच्या 
क्रि फेस समर मे अपने तमम कंमत्ती वस्त्ामूप्ण पहनकर 
राना इसके लिए लकि था | युक प्ता लग कि कितं ही 
राजा्यको तो एेसे बखानूव्ण से नप्प्रत थी, च्ारदेसे दरवार 
के श्रवसरो के अलावे कभी उन्दं म पटनतये यै नहीं कृं 
सकता कि यह्‌ बात कषँ क्क सच दुसरे अवसरीं पर वे 
चाहे पन्ते हो यान प्टन्तेद्टा, बा्रसरायके दरवार मेहो 
अथवा दूसरी जगह हों, दियोचित आभूषण पहन कर न्दं 
जाना पड़ता है, यद कापटी दुःखदायक है । घन, सन्ा्मौर मान 
मनुष्य से क्या-क्या पाप मौर अनयं नडी कराते ¦ 
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८१७ ) 
गोखक्ते के साथ एक मास 


हले शटी दिन्‌ गोश्ले ने मुभ महमान न सममे दिया। 
सुमे चप्ने छोटे माई की तरह रक्खा } मेरी तमाम 
क्रूरते माद्ूम कर लीं श्नौर उनका प्रबन्ध कर दिया । सुश- 
किस्मतीसेमे१ जरूरत वष्टु कम थीं! सव काम सुद्‌ कर लेने 
की आदत डाल ली थी. इसलिए अरो से मुे बहत हयी कम 
काम कराना पडता थ । स्वाव्रलम्बन की मेरी इस आदत की, 
खक समय के मेरे कपड़-लग्से की सुधरता की, मेरी उद्योग-शी लता 
रौर नियमितता की बड़ी गहरो छाप उनपर पड़ी आर उनकी 

इतनी स्तुति करने लगे कि मै परेशान हौ जाता } 
मुके यट न मालुम ह्या क उनकी कोड बात ॒सुकसे रपर 
थी} जो कोड बड़े श्राद्‌नी उनसे भिलनेश्चाते उनम परिचय 
ह सुमे कराते थे । इन परित्यों में जो माज सवसे प्रधानः 
रूप से मेसी नरो के सामने ख्डे हो जते है वह है डा० प्रफु 
न्द्राय । वह्‌ गोखले के मकान के पास दही रहते ये ओर प्रायः 

हमेशा स्माया करते थे । 
"यह है ध्रोष्ेसर राय, जो ८००) मासिक पाते है; पर श्यपने 
` २८ 


१ गोखरे के स्य एक मास 


स्च के निए र्पति ०) लेकर बाकी सव लोक-सेवा मे लमः 
देते है । चन्दने शदो नदींकीट्ै, न करना टी चाहते है! इन 
शब्द मे गोखले ने मुभे उनका पस्विर कराया । 

प्याज के डा रायमें श्रौर उस समयक प्रो रायर्मे मुम 
थोडा दी भेद दिला देता है । जैसे कपडे उस्र समय पहने थे 
्ाज भौ लगभग वैते दही पहनते है -- दयँ, श्नत्र शादी छा गर; 
स समय खादीतो थंष्टी नहीं । स्वदेशी मिलो के कपडे हमि! 
गोखले शरोर "> राय की वर्ते सुनते दहृए मैन दधाता था। 
क्योकि उनकी वात यावो देश-हितके सवव मेंद्ोतीं यं होती 
क्ान-चचा ¦ ?.तनी दयी वतिं दुःखदं भी होती; कर्मोकि उनम 
नेताश्रों शी आलोचना भीदहोती थो जिन्दं मै महान्‌ योध) 
मानना सोवा था, वे शरे दिखाई देने लमे । 

गोखन कौ काम करने को पद्धति से मुभे जितना ऋपानन्द 
श्रा । उतना ही बहुत-कुछ सीखा भी । चह अपना एक भी क्ख 
व्यथं न जाने देते थे } मैने देखा कि उनके तमाम संबंध देश-कायं 
द्धी लिए दहोतेये) वाते भी तमाम देश-कायं के ष्टी निमित्त 
होती थीं । बातों में कीं भा मलिनता, दम्भ याअसव्यन त्ख 
दिया । हिन्दुस्तान की गरीबी श्रौर पराधीनता उन प्रतिन्तण 
चुभती थी । अनेक लोग उन्दं अनेक बातों मेँ दिलचस्पी करान 
आते । वे उद एकं ष्टी उत्तर देते-“खाप ङस काम को कीजिए, 
मुभे अपना काम करने दीजिए । मुमेतो देशं की स्वाधीनता 
श्राप्त करनी है उसके वाद मुभे दूसरी बाते सुर्फेगी । अभी 
सो इस काम से मुभे एक त्तण फुःसव नौं रहती ॥' 

रानडे के भ्रति उनक्रा पूज्य भाव बात-बात में टपकं प्ता या ¦ 
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आर्म-स्धा ध 


“रानडे देखा कदते थे", यह्‌ तो उनकी वानचीत का मानों (सूत 
उवाचः दी था। मरे वहाँ रहते हए रानडे की जयंती { या पुण्य- 
तिथि, च्व रीक याद नदीं है पडती थी । ेसा जान पञ, मानों 
गोखले सवेदा उसको सनते हाँ । उस समय मेरे अलावा उनके 
भित्र प्रोफेसर काथवटे तथा दूसरे एक सनन्‌न थे । उन्दं उन्हं ने 
जयंती मनाने के लिए निसंत्रित क्रिया ओौर उस अवसर पर 
उन्होने हमे रानडे के कितने ही संस्मरण कह सुनाये । साने 
तलग आर्‌ मार्डलिक कौ तुलना की श्री । एसा याद्‌ पड्ताहै 
करि तेलंग कौ भाषा कौ स्तुति की थौ । माण्डलिक की सुघ्रारकफे 
रूप मे प्रशंसा की थी । अपने मवक्धिलों की वह्‌ कितनी चिन्ता 
रखते थे, इसका एक उदाहरण दिया । एक बार गाडी चूक गई, 
तो माण्डलिक स्पेशल दरन करके गये । यह्‌ घटना क्‌ सुनाई 
गानडे कां सवाद्गण शक्तिकां वणन करके बताया कि बे तत्का- 
लीन अथ्रणियां मं सर्वोपरि थे । गनडे अकेले न्यायमूर्ति न ये। 
` वह्‌ इतिहासकार ध, अथशाख्ी, ये, सुधारक थे । सरकारी जज 
तिदद मी महासभामे प्र्तकके रूपमे निर्भय होकर चते 
। फिर उनका सूमम्दारी पर लोगों का इतना विश्वास था क सव 
उनके निणयां को मानते थे । हन बातों का वंन करते हुए गोखले 
के दषं का टिकानान रहता था। 
गोखठे घोड़ा-गाड़ी रखते थे । मैने उने शिकायत कौ । च 
उनकी कटिनाद्योँ न सम सक्रा था । क्या च्राप सत्र जगहं 
टरम मं नहीं जा सकते ? क्या इससे नेताच्यों की प्रतिष्ठा कम 
शो जायगी 
चछ दुःखित होकर उन्होने उत्तर दिया-- क्या तुम भी मुभे 
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२७ गोरे केसाशथ्र एक खात 


न पहचान स्के? बडी यारासभाम जे ऊच मुखे मिलताहै 
उसे मै अपने कामम नहीं लेता! तुम्हारे द्रूाम के स्र पर 
सुमे इष्या होतीहै । पर मै रसा नहीं कर सकता ! जव तुमको 
मेरे जितने लोग पडइचानने लय जवेगे तव वुम्हे मीद्रामरे 
बैटना असंभव नहीतो सुरिच्ल खशूर हो जायया ¦ नेता लोर 
जो कुदं करते है, केवल आमोद-प्रमोद दी के लिए करते दै, यह 
मानने का कोड कारण नहीं । तम्ारी सादगी सुमे पसंददै मे 
भरसक सादगी से रहता हँ । पर यह वात निित समभ्प्ना कि 
कुट्ट खच तो मुभः जैसा ॐ लिए अनिवार्य दो जावा है ।' 

इस तरह मेरी एक पिकायत तो ठीक तरह सेरदं हो गई 
पर सुभे एक दुसरी शिकायत भी थी ओर उसका वह सन्तोष 
जनक उत्तर नदे सक । 

"पर आप घूमने भी तो पूरे नही जाते ¦ एसी हालउ में राप 
बीमार क्योन रदं? क्यादेश-काय से व्यायामे लिए भ 
प्रसत नहीं मिल सकती ?` मेने कहा । 

भुम तुम कव फरल में देखते हो कि जिस समय मै घूमने 
जाता ?` उत्तर मिला । 

गोखले के प्रति मेरे मनमे इतना चआ्दर-मावथा किरम 
उनकी बातों का जवाब न देता था ! इस उन्तर से मुभे संतोष न्‌ 
ह्या, पर जै चुप रह! । मै मानता था च्रौर अवभी मानताहँकि_ 
जिस तरह हम मोजन-पान के लिए स्रय निकालते उसो 
तरह्‌ व्यायाम के लिए भी निकालना चाहिए । मेरी यह्‌ नम्र 
सम्मति है कि उसते देश-सेवा कम नही, श्रधिक होती है । 
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( श्ट >) 
गोखत्ते के साथ एक मास-र 


गो रन क्री खजच्छाया मे रह करः यदं मैने अपना सास 
सम्य घर मं वंठ कर नहं बिताया । 

मने अपने दन्िण आशिका वाले ईसाई भित्र से कटा था 
कि भारतम मै अपने देशी-दसादयों से रूर मिर्दगा चौर 
उनकी स्थित्ति को जार्चूगा । कालीचरण बनर्जी का नाम मैने सुना 
या । राष्रीय महासभा में वह्‌ गो बदृ-वद्‌ कर काम करते थे! इस- 
लिए उनके प्रति मेरे मनम अ'दर-मावदहोगयाथा। क्योंकि 
हिन्दुस्तानी ईसाई आम तौर पर महासभा से जौर हिन्दुओं वथा 
मुसलमानों से अलग रहते थे } इसलिए जो अविश्वास उनके प्रति 
या वह्‌ कालीचरण बनर्जी के प्रति न दिखाई दिया । मैने गोष्छले 
से कद्‌ कि सै उनसे मिलना चाहता द्र । उन्होने कदा व्व जाः 
कर तुम क्य! करोगे ? बह हैँ तो बहुत मले आदमी; परन्तु म सम- 
ऋता दँ कि उनसे मिलकर तुम्दे सन्तोष न होगा ! मै उनको खूब 
जानता । फिर भी तुम जाना चाहोतोखुशीसेजा सकते हो 

मैने कालोबाचू से मिलने का समय मोगा । उन्दोनि तुरंत 
समय दिया ओर में मिलने गया । घर मे उनकी धमपन्नी मच्यु- 
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ध गोखे के साथ पक मास 


शय्या पर पड़ी हह थी 1 वहो सर्वत्र सादगी पैली हर थी ¦ महा- 
सभा में वह्‌ कोट-पतद्धूल पहने हए थे, पर घर मेवं गाली धोती कव 
रता पहने हए देखा । यह्‌ सादगी सुमे भाद] उस खमय यद्यपि 
मँ पारसी कोट-पवल्न पहने हुए था, तथापि उनकी पोशाक श्रौर 
सादगी मुम्पे बहुत ही प्रिय लगी } मैने खौर बातों में उनका समक 
त लेकर अपनी उलमनं उनके सामने पेश कीं | 

उन्होने मु मसे पृच्छा, (चाप यह वात मानते हैया नहीं कि 
हम अपने पापों को साथ लेकर जन्म पाति ? 

मेने उत्तर दिया--द्टँ, जरूर !' 

““तो इस मूल पाप के निवारण का उपाय हिन्दू-घम्‌ मे कटौ, 
यह्‌ ईसाई ध्म मे है । 

यह कह कर उन्होने कहा पाप का बदला है मौत ! वाइवल 
कहती है कि इस मौत से वचने का साग है ईसा की शरण मे जाना! 

मने भगवद्गीता का भक्ति-माग उनके सासने उपस्थित क्रिया 
परंतु मेरा यह उव्योग निरेक था मैने उनी सञ्जनत्ता के 
लिए उनको धन्यवाद्‌ दिया । मुक संतोषतोन हुच्मा, णर मीं 
इस मुलाक्रातसे लाभ दी हु्ा। 

इसी महीने मे मैने कलकत्ते की एक एक गली की खाक 
छान डाली । प्रायः पैदल दी जाता था । इसी समय मेँ न्यायमूर्वि 
मित्र स मिला, सर गंस्दास बनर्जी से मी मिल्ला। इन सजनो 
की सहायता दक्षिण अभिका के काम के लिए आवश्यक थी। 
राजा सर प्य'रीमोहन युकर्जीके दशन भो इसी समय हृष्‌ । 

कालीचरण वनजं ने मुमसे काली-मंदिर का. जिक्र किय 
या! उसे देखने की मुर प्रवल इच्छा थी। एक पुस्तक में मे 
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-अ त्स-कशचा अन्वय 


चहो का वणन मीष्डाथा) सो खक दिन बह्म चला गया | स्याय- 
सूति मित्र का मकान उसी मुदे मँ खा ¦ इसलिए भै जिस दिनः 
उनसे मिला, उसी दिन कालीमेदिर गया } रास्त में बलिदान के 
चक्रों की कतार जाती हृद देखी ¦ मंदिर की गली मे पर्हुचते ही 
भिखारियों की भीड़ दिखाई दी; बावा-वेरागीतोयथदही। उस 
समय मी मेरा यह्‌ नियम था चि ह्र-कटरे भिखाे को कद्ध नः 
दिया जाय ! पर भिश्वारी त्तो बहुत ही पी पड़ भर । 

एक वावाजी एक चतरे पर वैदे थे। उन्दने मुभे बलाया, 
क्यों ठेठ कट जाते ह्ये ?" मैन यथोचित उत्तर दिया। उन्होने 
मुभे तथा मेरे साथी को वैरने के लिए कहा, हम बैठ गये । 

मैने पद्छा-'इन बकरों के वलिदान को आप चम॑ सममते है १ 

उन्होने कदा--(जीव-हत्याः को धमं कौन मानेगा ?" 

"तो आप यहाँ बैटे-वैठे लोगों को उपदेश क्यों नहीं देते ? 

"यह हमारा काम नहीं} इम तो यहाँ वेट कर्‌ भगवद्भक्तिः 
करते हे 1 

"पर आपको मक्ति के लिए यही स्थान मिला, दूसरा नहीं ? 

"कहीं भी वैरे, हमारे लिए सव जगह रकसी है । लोगों क 
क्या, वेतो भेड़-बकरी के मुरुड की तरह है । जिधर हके उधर 
न्वते जाये! हम साधुं को इससे क्या मतलब ?' बाबाजी बोले। ¦ 

मैने संवाद अगे न बदाया! उसके बाद हम मंदिर में पर्हुचे। 
सामने लहू की नदी वद रहीथी) दशन करने केलिए खड 
गहने की इच्छानर्दी। मेरे मनसे बड़ा त्तोभ उत्पन्न हुश्मा। 
ओ छटपरने लगा । इस दृश्य को मेँ अबवक नही मूल सकार + 

रसी समय कंगाली भिन्नो की एक पादीं मे मुभे निमंत्रण था, 
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८ गाखटः के साथ प्क सास-- 


वहं भने एक सल्मन स इस घातकी पूजा के संबन्य म वातचोक्त 
ग । उन्दने कहा-- वह बलिदान के सम्य खु नौवत वजतः 
है, जिसकी मूँज मे बकरा को कुच माद्धम नहीं होता ! हम सानते रँ 
क्रि ण्सी गूँज मे चाहे लिख तरह मार, उन्दं तकलीफ नदीं दोच्छ । 
सुक यह्‌ बात न जंची । मैने कहा, यदि वे चरे वोल सरद 
ता इस मिनन वात करगे ` मुभे लेगा कि यह्‌ वातक रिवाज 
अवश्य बद हाना चाहिए । मुञ्चे बुद्धदेव बाली कथा यादं आड्‌ + 
प्रतु मेने देखा कि यह्‌ काम मेरे सामथ्यं के बाहर थः । 
उस समय इस सम्बन्ध मेजोमेरी धारणा हद वद्‌ अङ 
मी मौजूद है । मरे नजदीक बकरे क्‌ प्राण॒ को कीमत मनुष्य के 
प्राण से कम नहीं है। मनुष्य-रेह्‌को कायम रखते के लिए वक्रे 
1 खन करनेकोमे कभी तैयार नहोरगा । म मानता ह किज्ते 
णी जितना ही अधिक अरखहाय होगा, वह्‌ मयुष्य को घातकक्त 
स वचनं क लिए मचुध्य क प्राश्य का उतना दही आधिक 
अधिकारी है! परन्तु इसके लिए कापी योग्यता वा अधिकार 
प्रा्र किय बिना मनुष्य पेस! आश्रय देने से समथं नही हो सूत 
चकरा को इस क्रूर होम स बचाने के लिप मुभ बहुत आत्मशुद्धि 
च्रर त्याग की आवश्यकता है! पेसा प्रतत होतादहैकि अभी 
दसं शुद्धि श्मौर व्याग का रन्‌ करते-करतं हौ मुकं यह्‌ देह न्ोडनःः 
पदगा । परमात्मा करे, प्सा कोड तेजस्वी पुरुष ऋथवा कोई . 
तेजस्वी सती उसन्न हो, जो इस महापातक से मनुष्य को क्चावे, 
निर्दोष जीवां छी रन्ता करे, र मन्दिर क जुद्ध करे । मे निर्रतर्‌ 
यह्‌ प्राना च्या करता द । ज्ञानी, बुद्धिवान, स्यागनठन्ति ऋोर 
-आवन-प्रधान बाल स््याकर इस हत्या को सहन कर स्डाटै ए 
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गोखल्ञ के साथ एक मास--३ 


दू] सनत के निमित्त यह्‌ जो विकराल यज्ञ हो रहा 
है, उसको देखकर वंगाली-जीकव्न का अध्ययन 
करने की मेरो इच्छा तीत्र हुई । उसमें से बह्य-समाज के विषय मे 
तो मेने ठीक तौर पर साहित्य पदा था नौर सुना भी था ¦ प्रताप. 
चन्द्र मजुमदार के जीवन-वृन्तान्त से मे थोड़ा-बहुत परिचित था । 
उनके व्याख्यान सुने थे। उनका लिखा केशवचन्द्र सेन का जीवन्‌ 
चरित्र टेकर बड़े चाव से पट्‌, अर साधारण ब्रह्य समाज तथाः 
प्रादि ब्र-ह्यसमाज का भेद माम किया | परिडित शिवनाथ 
शाखी के दशन किये ¦ महर्विं देवेन्द्रनाथ ठाङ्कर के दशन करने 
भरो काथवटे ओर मै गये । पर उस समय बह किसी से भिलते- 
जुलते न थे । श्रतएव हम उनके दशन न कर सके ¦ परंतु उनके 
. यहाँ बरह्य-समाज का उत्सव था । उसमें हम मी निमंत्रित कियेः 
गये थे) वहाँ ऊवे दर्ज का वंगाली संगीतं सुखा) तभीस 
चंगाली संगीत से मेरा अनुराग हो गया ¦ 
 बह्य-समाज का, जितना. हो सकता था, अध्ययन करने के 
चाद भला यद कैसे हयो सकला था कि स्वामी विवेकानन्द के दर्शनः 
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न करता ? बडी उत्सुकता के साथ मेँ वेटट्ूर-मटं तक प्रायः पैदल 
गया } कितना पैदल चला था, यह्‌ अव याद नहीं पड़ता है ! 
मठं का एकान्त स्थान मु वड़ा सुहावना मालम ह्या । वाँ 
जानें पर मादूम हा कि स्वामीजी वीमार है, उनसे मुलाकात 
नदीं हो सकती, श्रौ र हव पने घर कलकन्च में है ! यह खमाचार 
सुन कर मै निराश हुश्मा । भगिनी निवेदिता के वर का पता पृद्धा । 
चोरंगी के एक महल मे उनके दशन हुए । उनकी शान को देख- 
कर मै मोचक रह्‌ गया । वात-चीत मे भो हमाप पटरी बहुत न 
वैठी । मैने गोखले से इसका जिक्र किया ! उन्होने कटा, (वह वइ 
बड़ी तेज है, तुम्दारी-उसकी पटरी वैठनी मुश्किल है 

एक बार ऋअरौर उनसे मेरी भेट पेस्तनजी पादशाई के यदह हुड 
थी । जिस समय मेँ वहाँ प्हचा, बह पेस्तनजो की बद्धा माता को उए- 
देश दे रही थीं । इसलिए मै अनायास उनका द भाषिया वन गया । 
ययपि भगिनी का मौर मेरा मेल न वैठता था, तथापि में इतना 
अवश्य देख सका कि हिटू-घमं के प्रति उनका प्रेम अगाध दहै । 
उनकी पुस्तक मैने बाद को पदु । 

अपने दैनिक कायक्रम के मैनेदो विभाग किये) आधा 
दिनि दक्षिण ्राप्रिका के काम के सिलसिले मे कलकत्त के नेतारो 
से मिलने मे बिताता; ओर आधा दिन कलकत्ते कौ धार्मिक 
संस्थाओं तथा दूसरी खवेजनिक संस्था्म को देखने में । एक 
दिम रमन डा० म्धिक की अध्यचता मे एक व्याख्यान दिया । 
उसमे मने यह बताया कि बोच्र-युद्ध के समय हिन्दुस्तानियो के 
परिचारक दल ने क्या काम किथाथा। (इंगलिशमेन' के साथजो 
मेरा परिचय था, वह इस समय भी सहायक साचित हुचखा । 
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मि सारुडसं का स्वास्थ्य इन दिनों खराब रहता था, षरि मी 
१८५६ की तरह इस समय मी उनसे मुभे उतनी ही सद्द मिली ! 
सरा यह भाषण गाखल को पसंद आया, यौर जब डा० राये 
मेरे व्याख्यान की तारीफ उनसे कीत उसे सुनकर वह्‌ बड़ प्रसन्न 
इए ये । । 
इस्तं तरह गोखले की चंजच्छाया सें रहनेके कारण बंगाल 

मे मरा काम बहुत सरत्वं दोगया । बंगाल के अग्रगण्य परिवारे 
से मेरा परिचय आसानी से होगया, ओर वंगालके साथ मेरा 
निकट-सम्बन्ध हुचखा । इस चिरस्मरणएीय महीने के कितने ही संस्म- 
रण॒ मुम्ते छोड़ दने पड़े । उसी महीने मे तऋद्यदेशमें भी गोता 
लगा श्राया था । वयँ के फुगियों से मिला । उनके श्रालस्य को 
देखकर बड़ा दुःख हृश्ना । सुवणं पेगोडे के भी दशन किये । मंदिर 
ये ऋखंख्य दछौरी-दलोटी मोमबत्तियां जल रही थीं, वे कुदं ची 
नहीं । मन्दिर के गम-गरह मे चूहों को दौडते हुए देखकर स्वामी 
दयानंद्‌ का प्ुमव याद्‌ श्राया } ऋ्यदरा की महिलाश्रों की 
स्वतंत्रता रोर उत्साह्‌ को देखकर मेँ मग्ध हदोगया ओौर पुरुषों 
की मंदता देख कर दुःख ह्र । उसी समय सैन देख लिया 
जैसे वंबड्‌ हिन्दुस्तान नही, उसी तरह्‌ रंगून ऋदेश नहीं है; चौर 
जिस प्रकार हिन्दुस्वानमें हम अरंम्रच-व्यापारियों के कमीशन- 

, एजंट वन गये ह, उसी तरह ्ह्मदेश में अंमेजों के साथ भिलकर्‌ 
दमने ब्रद्मदश-वासियां को कमीशन-एजंट बनाया है । 

ब्रह्मदेश से लौटकर मेने गोखले से विदा साोँगी । उनका 

वियोग मेरे लिए दुःसह था! परंतु मेरा बंगाल का--ञअथवासच 
पृचिए तो यहाँ कलकत्ते का काम समाप्त दोगया था । 
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ससय किसी काम में पड्ने के पहल यह विचार था कि 
धै थोड्ा-बहृत सफ़र तीसरे दर्जे मे करू, जिससे तीस दर्ज च्छे 
स॒साफिरों की हालत को जान ल श्रौर दुःखो को सममः लं} 
गोले ॐ सामने मैने अपना यह विचार का । पल-पल वो 
न्हने इस दसी में गुजार दिया । पर्‌ जव सेने यह्‌ बताया कि 
इसमें ने क्या-क्या बाते सोच रकी है, तव उन्होने खुली से 
ममी योजना को स्वीकार किया । सवसे पहले मने काशी जाना 
चोर बय जाकर विदुषी एनी वेखंट के दशेन कग्ना स्थिर 
-च्छयिा । वद्‌ उस सम्य बीसषर थी । 
तीखरे दर्यक्छी याच्ना के लिए मुखे नया साज-सामानः 
जुटाना था ! पीतल का एक डव्वा गोखले नेखुद्‌ ही दिया श्मौर 
उसमे मेरे लिए मगद्‌ के ल्भ श्रौर पूरी रवा दी । बारह चाने 
का एक केलवास का वेग खरीदा । छायः ( दोरवंदर के नजदीक 
एक गोव ) के उनका एक लवा कोट बनवाया अथाः वेग सें यह्‌ 
कोट, तौलिया, रते ओर धोती र्खे । अढने के लिए एक्‌ 
कम्बल साथ {लिया ¦ इसके अलावा एक लोटा भी साथ रक्स्वा 
धा । इतना सामान लेकर ओ रवाना इख । 
मोचते रौर डा० राप्य सुमे स्टेशन पहचान चाये । मेने दोनो 
स श्यनुयोघ किया थाकिवेन च्रावं, पर उन्होने एक न सुनी । 
ष्तुम यदि पहले दर्ज मे सफर करते तो म नहीं ्राता, पर अब 
तो जरूर चर्लुगा'-- गोखले वोले । । 
प्लटप्छा्यं पर॒ जाते हृष गोले को तो किसी न रोक) 
उन्दने सिर पर पना रेशमी साफा बंधा याः तौर घोती तथा 
कोट पहना या! डा० राय वंगाला लिवास मेये । इसलिए 
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टिकट बावू ने अन्दर अति हुए पहले तो रोका, पर गोखले के 
कहा भिरे भित्र है, तव डा राय भी अंदर आ सके! इस तरह 
दोनो ने सुमे बिदा दी। 
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नुह सफर कलकत्ते से राजकोट तक का था। उसमे 
`+ काशी, आगरा, जयपुर श्रौर पालमपुर होते हुए 
राजकोट जानाथ । उन स्थानों को देष्ठ लेने के सिवाय अधिक 
समय नहीं दे सकता था} हरएक जगह एक-एक दिन रहा । 
पालनपुर को. छोड कर ओर सव जगह मँ यात्रियों को तरह धम-. 
शाला में या परडों के मकान पर ठहरा था । जद्यँ तक मुभे याद है 
इस यात्रा में रेल किराये सहित इकचीस रुपये लगेथे । तीसरे 
दर्ज मे प्रवास करते हुए भी मै अक्सर डाक्गड़ी मे नहीं जाता 
था, क्योकि ओँ जानता था कि उसमें भीड़ ज्यादा होती है ओर 
तीसरे दर्जके किराये के हिसावसे वहो पैस भी श्यधिक देने 
पड़ते थे ¦ मेरे लिए ग्ड श्रङ्चन भीथीदही) 
तीसरे दज के डव्बों मेजो गन्दगी रौर पाखानों कौवुरीः 

हालत इस समय है, वही पहले भी थी । शायद इन दिनों कुदं 
खार हो गया हो, पर तीरे ओर पहले दज की सुविधाच्रो मे 
जो अंतर है. वह इन दोनों दर्ज के किराये के अंतर की अपेक्ता 
बहुत अधिक मार्म हृश्रा । तीसरे दज के यात्री तो मनो 
2९ 





ऽद्य अध्यय 


-मड्‌-वकरी होते हे, शओरौर इनके बैठने के डव्ने भी मेड़-बकरियों के 
लायक होते है ¦ यूरोपमें तो ओने ्मपनी सारी यात्रा तीसरे वर्जे 
मेद्ीधी र्थः; केवल अलुभवकेलिए एक वारम पहले दर्जे 
क्ठाथा । पर कहँ मुके पहले च्रौर तीसरे दज के बीच यों 
कास अन्तर न दिखाई दिया । दक्तिण आ्आक्रिकामेंती तीसरे 
दर्ज के मुसाफिर प्रायः हबशीलोग होतेह, पर फिर भी वहोँके 
तीसरे दर्ज के डन्वां मे या्ियां के आराम का ध्यान अधिक 
रक्खाजातादै। कहीं-कहीं ती युसाफिसं के लिए तीसरे दज 
केडन्त्रं में सोने का भी प्रबन्ध है, श्रौर वैटकों परगदी मी लगी 
रहती है । भव्य ख्राने में बैठने वालि यात्रियों की संख्या की मयादा 
का पालन किया जातादहै, पर यहँतो मुके कमी एेसा ्ननुभव 
-नदीं हृ्मा कि यात्रियों की संख्या की इस मयादा का पालनः 
क्या गया | 

रंलवे-विभाग की इन श्चसुविघाश्मं कें अलावा याचियों की 
-खराच मादते भी सुघड़ यात्रियों के जिए तीसरे दज को यारा 
को दण्ड स्वरूप वना देती हँ । चाहे जद्य धूक दिया, जहाँ चाहा 
कचरा फक दिया, जब जी में आया अर जिस तरह चाहा बीडी 
पकने लगे पान अर जरदा चवाकर जहाँ वैठे हों वहीं पिचकारी 
लगा दी, जूठन बद्दी फलो पर डाल दी, जोर-जोर से बातें करना, 
पास वैठे मनुष्य की प्रवान करना, श्रौर गन्दी माषा बरौर, 
ह्‌ तीसर दरजे का सावंजनिक अनुभव दहै । 

तीसरे दजंकी मेरी १९२० इ० की यात्रा के अनुभवे 
रर १९१५ से १९१९ ठक के दुसरी वार के अखण्ड अनुभव 
म मुम कोड्‌ विशेष अन्तर नही दिख)ई दिया । इस महा-व्याधि 
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कातो सुभे एकही उपाय दिखाई देता है! वह्‌ यही कि क्षितित 
समाज तीसरे द्जमे ही यात्रा करे इन लोगो की आदते सुधा- 
नेका यन्न करे) इसके सिवाय रेलवे के अधिकारियों कों 
शिकायतें कर-करके तंग कर डालना, अपने लिए सुविधा प्राप्न 
करने या सुविधाकीरक्ताके लिए किसी प्रकार की र्खितन 
देना, श्मौर खिलाफ कानून बात को वदाश्तन करना-येभी 
इसे उपाय ह । मेरा अनुभव है कि ेसा करने से बहुत-कु 
सुधार हो सकता है । अपनी बीमारी के कारण १५२० इ० से 
सुमे तीसरे दर्ज की यात्रा प्रायः बन्द करनी पड़ीहै। इसपर 
अमे सवेदा दुःख श्रौर लज्ञा माटम होती रहती है । यह्‌ तीसरे 
दं की यात्रा मुभेरेसे समय पर बन्द करना पड़ी, जव कि 
तीसरे दर्ज के याचरियों को कठिनादइयँ दूर करन का काम रास्त 
पर्‌ आता जाता था । रेलवे खरौर जहाज में म्रवास करने वाले 
गरीबों को जो कष्ट एवं असुविधायें दोती टे, ओर जो उनकी 
निजी टेवों के कारण श्मौर भी अधिको जातीं, साथ दही 
सरकार की ओर से विदेशी व्यापारियों के लिए जो अनुचित 
सुविधायें की जातो ह, इत्यादि बातं हमारे सावेजनिक जीवन में 
एक स्वतंत्र रौर महत्व-पूं प्रश्र चन बेटी ह रौर इसे हल करने 
क लिए यदि एक-दो सदन्त श्रौर उद्योगी सज्जन अपना सारा 
समय दे डलं, तो वंह अधिक नहीं होगा । . 
` पर श्रव तीसरे दर्जकी यात्रा की चचा यही छोड कर 
काशी के अनुभव सुनिए । सुबह मेँ काशी उतरा । मँ किसी 
पण्डे के ही यों उतरना चाहता था । कड ब्राह्मणों ने मुभे चारों 
अरर से पेर लिया) उनमें से जो मुभे साफ-पुथरा दिष्वद्र दिया, 


३१७ 


भात्मनक्था अध्याय्‌ 


उसके घर जाना रयैने पसंद किया । मेरी पसंदगी टीक मी निकली ! 
आद्य के आंगन मे गायर्वेघौथी ! चर दुमंजिला था } ऊपर 
मुने ठहराया । रँ यथाविधि गंगा-स्नान करना चाहता था आरौ 
तवतक निराहार रहना थे । पंडेने सारी तयारी कर दी । रैने 
पहले से कह रक्खा था कि ९।) रुपये से अधिक दक्षिणा मै नदीं 
दे सकूगा, इसलिए उसी योग्य तेयारी करना । पंडे ने बिना किसी 
सगड़े के मेरी वात मानली । कदहा--!हमतो क्या गरीब श्रौर क्या 
अमीर, सवसे एकी सी पूज। करवाते ह । यजमान अपनी इच्छाः 
ओर श्रद्धा के अनुसार जोःदक्तिणादेदे बही सही ।` मुके एेसा नहीं 
माद्धूम हा कि पंडेनेपूजामें कोई कोर-कसर रक्बी हो! बारह 
चजे तक पूजा-स्नान से निन्रत्त होकर मेँ काशी-चशिनाथ के दशन 
करने गया । पर वहाँ जो कुच देखा उससे मनम बड़ा दुःख हचखा। 
सन १८५१ ई० में जव मै बम्ब मे वकालत करता था,एक 
दिन प्रथना-सखमाज-म॑ंदिर में 'काशी-यात्राः पर एक व्याख्यान सुना 
या, इसलिए कुद निराशा के लिए वो वहीं से तेयार हो गया था, 
प्रर प्रत्यत्त देखने पर जो निराशा हृद बह तो धारणा से च्रयिक थी | 
सकड़ी-फिसरलनी गली स होकर जाना पङ्ता था । शांति ऋ 
कही नाम नही । सक्खियां चारं आर भिनसिना रही थीं। 
यात्रियों ओर दृकानदारो का हे-हद्या असह्य स्म हृच्मा । 
, जिस जगह मनुष्य ध्यान एवं भगच्चिन्तन की ्राशा रखता 
टो, वहाँ उनका नामोनिश्चान नहीं; ध्यान करना हो तो बह अपने 
अंतर मे.करटे। हाँ, फेसी भावुक वहतं मैने जष्र देखीं, जो रेखी 
ध्यान-मस्र थीं कि उने अपने श्ास-पास का कु भी हाल माम 
न होता था | पर्‌ इसका श्रेय मंद्विर के संचालकों को नहीं मिल 
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सकता । संचालकों का कतेव्य तो यह्‌ है कि काशी-विन्नाथ के 
आस-पास शांत, निमेल, सुगंधित, स्वच्छ वातावरण क्या बाह्य 
श्मोर क्या आंतरिक--उत्पन्न करं, आर उसे वनाय रक्खं । पर 
इसकी जगह मने देखा कि वहाँ गुडे लोगों की न्ये से नये तज॑ 
की मिटा ओर खिलोने की दृकानें लगी हई थीं । 

मंदिर पर पर्हुचते ही मने देखा कि दरवाजे के सामने सड़ 
हुए पल पड़ थे ओर उनमें से गन्ध निकल रही थी । अंदर 
-बहिया संगमरमरी फशं था । उसपर किसी अंध श्रद्धाद्ु ते रुपये 
जड़ रक्खे थे, रुपयों मे सेल-कचया घुसा रहता था । 

मै ज्ञान-वापी के पास गया । यहाँ मने ईश्वर की खोज की, 
"वह होगा, पर मुमे न भिला। इससे मँ मन ही मन घुट रहा था। 
-ज्ञान-वापी के पास भी गंदगी देखी । भट रखने की मरी जरामी 
ङ्च्छान हृ, इखलिए मैने तो सचमुच ही एक पाई वयँ चट्ाइ। 
दस पर एडाजी उखड़ पड़ ! उन्होने पाई उठाकर फंकदी मौर दो 

7ार गालियाँ सुनाकर बोले- “तू इस तरह पमान करेगा तो 

रक्‌ मे पड़गा ।; 

मै चुप रदा। मेने कह।-- “महाराज ।मेरा तो जौ होना होगा 
-वह होगा, पर आपके मुंह से हलकी जवान शोमा नदीं देती । यह्‌ 
पारे लेनाहोतो लें, बी इसे भी गवायेगे ।' जा तेरी पाई मुभे 
-नदीं चाहिए क कर उन्होने ज्यादा भला-वुरा कदां । मै पाद . 
लेकर चलता हु्रा । मैने सोचा कि महाराज ने पाईं रगेवाईं च्रौर 
मैने बचाली । पर महाराज पाई खोने बाले न ये । उन्होने. युके 
पिर बुलाया अर कहा-'अच्छं रखदे, में तेरे जेसा नही दोना 
चाहता । जँ नल तोतेराब्खुरा होगा । ' 
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ने चुपचाप पाइ देदी ओओौर एक लंबो सांस लेकर चलतः 
बना ! इसके वाद्‌ भी दो-एक जार काशी-विश्बनाथ ग्यारह पर 
वह्‌ तों तव , जव महात्माः बन चुका था इसलिए १९०२ क 
अनुभव भला केसे मिलते? खुद मेरे दी दशन करने बाले मुभ 
क्या दशेन करने देते ? "महात्माः के दुःखतो मुमः जैसे महात्मा" 
हम जान लकते है । कंतु गंदगी ओर हो-दद्या तो जसे के तैतेदीः 
वहाँ देखो । 

परमातमाकी दया पर जिसे शंकाद्यवे एसे तीर्थ-केजी का 
देखे । वह्‌ महायोगी अपने नाम पर होने वाले कितने टोंग, अघम 
श्रोर पाखंड इत्यादि को सदन करते हैँ । उन्होने चो कह क्व दैः--. 


शये यथा मा प्रपद्यते तास्तथंत्र भजाम्यहम्‌ । 


अधात्‌+“जेसा करना वेसा मरना" । क्म को कौनभिभ्या कर 
सकता है ? फिर भगवान को वीच में पड्ने की क्या जरूरत है ?. 
वह्‌ तो अपने क्रानून बत्तला कर अलग हो गया । 

यह्‌ श्रनुभव लेकर मेँ भिसेज वेसेंट के दशन करने गया !, 
वह्‌ अभी बीमारी से उठी थीं । यह मेँ जानता था । मैने अपना 
नाम पर्हुचाया । वह्‌ तुरंत मिलने च!इ्‌' । सुमे तो सिफं द्थन हीः 
करने थे । इसलिष, मेने कहा- 

मुभे अपकी तबीयत का हाल मालमदहै मतो सिप 

ऋआ्रापके दशंन करन आयार तबीयत खराब होते हषः मी 
अपन सुमे दशन दिये, केवल इसीसे मे संतुष्ट दर; अधिक कष्टः 
म श्रापको नहीं देना चाहता ¦" 

इसके वाद मेने उनसे बिदा ली । 
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(२) 
वम्बड्‌ मे स्थिर हुआ 


गोष्ल छी बड़ी इच्छा थी कि मे बम्बर रह जा, वही 
बेरिस्टरी कदे, अर उनके साय सावजनिक जीवमः 
मे भाग दँ । उस्र समय सावेजनिक जीवन का मतलब था महा- 
सभा का काम । उनकी प्रस्थापित सस्था का खास काम महासभा 
के, तंत्र क! संचालन था | 
मेरी भी यदी इच्छा थी, पर यहाँ काम भिल जाने के विषय 
में सुभे आत्म-विन्धास न था । पहले अनुभव की याद्‌ मूलान 
था, अर खुशामद करना तो मेरे लिए मानों जहर था । 
' इसलिए पहले तो मै राजकोट दी रहा । वह्यं मेरे पुराने 
हितैषी अर मुभे विलायत भेजने बाले केवलरामं मावजी दवे थे, 
उन्होमे मुभे तीन मूकदमे दिये। दो श्रपीर्लं काटियावाड़ के 
ज्युडिशियल चअसिरस्टेट. के इजलास में थीं, श्रोर खास सुक्रदमा 
जामनगर में था । यह मामला महस्व काथा। इस मामले की 
जिम्मेदारी लेने मे मैने आानाकानी की, तब केवलराम बोल उठे-- 
“हारग तो हम हारेगे न ? तुमसे जितना हो सके करना, रौर 
मैभीवो तुम्हारे साथी रगा? 
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इस मामल मे प्रतिपक्ती की तरफ स्व० समथं थे। मेरी 
तैयारी भी ठीक थी । यहाँ के कानून की तो सुरे दीक जानकारी 
न थी, पर इस सम्बन्ध में मुभे केवलराम दवे ने पुरा तैयार कर 
दिया था । दक्तिण्‌ श्राप्रिका जाने से पहले मित्र लोग मुभे कटा 
करते थ--““एविडेन्स-एक्ट ८ साद्ती-विधान ) क्षिरोच्शाह की 
जवान पर रक्खा है, च्मौर यदी उनी सफलता की चाबी है } 
यह्‌ मने ध्यान में रक्खा, ओर दक्षिण आपरिष्ा जाते समय मैने 
भारत के इस कानून को टीका सहित पद्‌ लिया था । इसके अति- 
रिक्त दकि आफ्रिका का श्मनुभवतोथादही) 

मुकछदमे ॐ मेरी जीत हद । इससे मुभे ऊख विच्धास हच्रा ! 
पहली दो अपीलों के विपययेंतो सुमे पहलसेदह्ीभयन यथा, 
सन से सोचा कि श्रव वभव जाने पर कहाँ भः कोड हजे नद्दीहै। 

स विषय पर अधिक लिखने से पटले जरा अंम्ेज अधि- 
कारियों के अविचार श्मौर श्मज्ञान का अनुभव मी कृ डाल । 
अ्युडिशियल असिस्टट कहीं एक जगह नहीं बेठते ये । उनकी 
सवारी घुलती रहती था आर जहां यह्‌ साहव जात वहीं वकीलं 
ओर मवक्िलो को भी जाना दी पड़ता । ौर वकील की फीस 
जितनी उसके रहमे की जगह पर दही, बाहर उससे अधिक 
च्छदी ही हं ¦ इसलिए मकछिल को सहज दी दुगुना खचं पड़ता 
, पर्‌ इसका विचार करने कौ जज को जृरूरत १ . 

इस अपील को सुनवाई वेरावल मे होने बाली थी । वेरावल 
म उस वक्त प्लेग कसरत से था । जँ तक मुे याद दै. रोज 
५५०यत्यु हीती थीं । वहाँ की बस्ती ५,५.००के लगभग - थी 1 करीब- 
करीव सारागाँव खाली गया था। मेरे ठहरने का स्थान 
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वहाँ की निजेन धसेशाला मे था । गोव से वह्‌ कु दतै पर ची 
"पर मवक्िलों का क्या हाल ? यदि ३ गरीव हों तो उनका मालिकः 
वस इश्वरदहीकों समकिएः! ` .¡: ~ 1! , 
मुभे वकील ` भि ने तार दिया.कि में साहब से प्रार्थना 
कर कि प्लेग के कारण अदालत `का स्थान बदल दें । प्राथ॑नां 
करने पर साहब ने पृल्ा - क्या तुदं प्लेग सरे डर ` लगता है ? 
मैने कटा - “यह्‌ मेरे डरने का प्र नहीं हैं । मुखे अपने 
चने का तरीका मालुम है । पर मवक्षिलों का क्या होगा? ¦ 
साह बोले--प्लेग ने तो हिन्दुस्तान भे घर कर लियादै 
उससे स्या डरना  वेरावल की हवा तो कितनी. सन्दर है ! (सहव 
गव सं दूर दरिया किनारे महल के समान .एक तम्बू में रहते 
ये ) लीगा.को इस प्र्छार.बाहर रहना सीखना चाहिए |; ,; ., 
इस क्रिलासफो के सामने मेरी क्या चलते; लगी. ? सहव ने 
सरिश्तेदार से कहा --““सि० योधी का-कहनां ध्यान से रखना 1 
यदि वकील ऋअरौर मवचिलों को उ्याद्रा. वकज्ञीर्‌ मलम ३, केऽमेर! 
ध्यान ` आकर्षित करना 1 ; < 4 ~ 1.१" 
इसमे साहव नेतो स्पष्टरूपमे अपनी सति के माकर उचितः 
ही किया, पर उसे दीन हिन्दुस्तान की असुविघाच्या का अन्द्‌ 
कैसे होः ? वह्‌. वेचाश : छिन्दुंस्तीन "की ` आवश्यकदाच्ररेः' रोद, ` 
दुरेवो, मौर रिवाजों को क्ष्या सममे? फन्द्रह्‌ रपय कीः मुहर कं 
गिनती करने घाला षाड की गिनवी कैसे भट लमा सकता है ? 
अच्छ से अच्छाहेतु होने पर भी जैसे हाथो चीटीके लिए 
चिचार करने में श्रसमथं होता है उसी प्रकार हाथी के समान 
जरूरत बाला श्चमेज भी चीरियां के समान जरूरत वाले हिन्दु- 
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स्तनी के लिए किचार करने.श्मौर नियम-निमण करने में असमर्थ 
ही होगा| 
अव खास विषय पर आता । इस भकार सफलता मिलने 
पर भी थोड़े समय राजकोट मेही रहने का विचार कर रहा था। 
इतने मे एक दिन केवलराम मेरे पास आये, अर बोले-- अवः 
तुमको य्होँ न रहने देगे, वु्दं तो बम्बडईं में ही रहना पड़गा | 
“पर वहां मेरी पृची ज्यादा न होगी; क्या श्राप मेर स्रचं 
चलायगे ९ मेन कहा | । 
"दाँ, दयँ मे तुम्हारा तरच चलाङगा, तुम्दे बड़े-बड़े वैरिष्टये 
की तरह किसी वक्तं यहाँ लागा, ्रौर लिखने-लिखने का काम 
तो तुम्हारे लिए वहीं भेज दिया करूंगा । वेरिश्टसें को बडे-दोटे 
बनाने का.कामतो हम वकीलों काद न? तुमने जाजानगर आर 
वेरावल मे जैसा काम किया है, इससे मेँ बेफिकर ह । तुम जो 
लोक-सेवा करने के लिए पेद! हुए हो, उसे हम यहो काठियावाड़ 
मेँ दफन नदीं होने देमे ¦ बोलो, कव जारहे हो ? 
नेटाल से मेरे कु्॑रपये श्राने वाकी है, उनके आने पर 
जष््गा । 
दो-एक सप्राह मेँ रुपये आगये ओर मे बर्ह चला गया । 
वहाँ मने पेदन, गिल्वरं श्नौर समानी के आफिस मे “=> 
किराये षर लिये च्रर वहीं स्थिर हो गया ¦ 


4.0 
ह ७ 
वम्-सकट 
प्रि खके त्रलावा ने मिरगोंव मे घर भी लिख $ 
परन्तु इश्वर ने मुभे स्थिर नह्य रहने दिया} 
-वर लिये बहुत दिन नदां हुये क्रमेय दसत लड़क कमार 
-होगया । काल-ज्वर ने उसे वेरललिया था ¦ बुखार उतरा नहीं 
था । घतराहट तो थही } पर रात को सज्निषाच के लक्तण मीः 
"दिखाई देने लगे । इस व्याधि से पहले, बचपन मे, उपे शीतलाः 
भीखू निकल चुकी थी । 
डाच्डर की सलाह ली | खक्टरने कहा --“इसके लि द्वा 
-का उपयोग नहीं हो सकता, अव तो इषे अण्डे शरोर युर का 
-शोरवा देने की जरूरत है । 
मणिलाल की वय दस खाल की थी, उससेतो सुमे क्या 
-पृच्छना था ९ जिम्मेदार तो मेद्य था, मुभे दी निणेय करना था, 
-डाक्टर एक भले पारसी सज्न ये । मैने कटा--“डाक्टर, हत्त 
सव न्नाहारी हैँ .। मेया विचार तो मेरे लड़के को इन दोन्येमे 
से एक भी वस्तु देनेकः। नहीं है । दूसरी कोई वस्तुन बकजञँयमे ? 
डाक्टर बोले-“तुम्दारे लड़के की जान खतरे में है । दूध 
-पानी मिलाकर दिया जा सक्ता है, पर उससे पूरा संतोष नहीं 
हो सकता । तुम जानते हो क्रिर्मैतोवदटुतसे हिद परिवार्य 
& ० 


ऋतव्या ॐरेभ्खष्य 


जाया करता. पर दवाकेलिएतो दम जो चाहते हैः बही चीज 
उरे देते है, रवे उसे लेतेमीदैः मे सममतार्हरकि तुम मी 
पने लड़के के साथ णेसी सरत्ती न क ८1 तो अच्छा होगा 1" 

“पाप जो कहते है वह तो टीक है, रौर आपको एसा कहना ` 
ही चाहिए । पर मेरी जिम्मेदारी. बहुत बड़ी है। यदि लड़का बङा 
हता तो जरूर उसक्री इच्छा के जानने का भ्रयन्न भी करता श्रौर 
श्रौर जो वटं चाहता वही उसे: करतें देता, -- पर “ यहाँ वो इसके 
लिए मुभे दीं विचार 'केरना पड़ हाद मतो समता हक 
म्ुष्यं क घमं की कसरी, ठेसे ही संसय . होती है । वहि ` ठीक ही 
न्वाहे गलत ओने"ती इसीक्ो धमं वाना है कि मनुन्य-को मासा-- 
दिक म खानां चहं 3 जीवन के साधनों कीभी'सीमा होती दहै) 
जीने क लिष्ट मी असुंक वस्तुश्मों को. दमे नहीं महण करना 
न्वाहिषए । मरे धर्म की मर्यादा सुभे ओरं मेरे लोभोंकोंमीरेसे 
खंसेयः परः मोस -इत्यादि का उपयोग कर्ने .सेः सकती है । इसलि ष 
प जिस खतरे कोःदेषछते ह मभ उसे: -उठाना ही चाहिए । पर 
ऋ्मापसे यै एक वातत चाहता द! अपके ¦ उपचारः -तो मे नद 
करगा, ' प॑र भुम. इस वालक की नादी च्रौर हदय को देखना नहीं 
अता दै । जल-चिकिरसाः की मुभे थोडी जानकारी है । उन उपचारो ` 
को ॐ करना चाहता ह! परन्तु जो श्प नियम से मणिलाल की 
तच्रीयत देखने कों अति रह्यौर उसके शरीर मे होनेवाले फेरफासे 
से सुभे श्रभिज्ध करते रहेगे; तो से आपकाःउपकार मार्नूणा | 

खञ्जन डाक्टर मेरी ` कटिनाइयों को ` ` सममः गये । अर ` 
मेरी इच्चातुसार ः उन्हे ` मरििलल.को 'देखने के लिः आना 
संज्जूरःक॑रलिया } : , ; !!.. „ 2 
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.> 3. से-सकटः 


: `“ खद्यप्रि मखिलाल अपनी राय कायम करन लायक नहीं था, 
तो भी डाक्टर के साथ जो मेरी बात-चीत हदयी वह्‌ उ मेने 
सृनाई अर आपने विचार प्रकट करने को कहा | 
: “ श्राप सुखपूवक जल-चिकरिस्पा कीलिप) मे शोरवा नीं 
पीडगाअर न अरे खाङगा ।` उसके इन बास्यां सनै प्रसन्न 
होगया, यद्यपि मे जानता थाकि अगर उम्‌ दोनो चीं 
खान को कहता तो व्ह खा भं! लता | 

म स्यनी के उपचारा को जानता था, उनका -उपयोग मी 
क्रियाथा। बीमारी सं उपवास का स्थान वडाहै, यह्‌ भीर 
*जानत्ता.था । क्यूनी की पद्धति क अनुसार मैने मरिलिल को 
कटि-स्नान कयना शुरू किया । तीच मिनट से व्यादा उसे टव 
मे नही रखता ¦ तीन दिनतक तो सिख नागी करसे पानी 
मिला कर देता र्हा श्रौर उसीपरः रक्वा । 
: बुलार दूरनहीं होता थाच्र रात क्रो वह्‌ कुल-कुद्ं वड़- 
चड़ाता मी था । वुश्वार ६० डित्री तकौ जादा था | मेँ व्- 
राया । यदि बालक कोणखोवेठा तो जगत्‌ लोग.मुभ क्या 
केमे १ बडे भाई क्या कगे १ दुसरे डाक्टर को स्योन बुलाया 
जायएवैद्यकोक्योन बुला? मोँ-बाप को अपनी अधूरी 
च्मक्रल आज्मानेकाक्यादहक्रदहै ! 

ेसे विचार उठत । पर य विचार भी उठते--जीव ! जो 
तू अपने लिए करता दै, वही लड़के के लिएमी कर । इसमे 
परमेश्वर सन्तोष मानेंगे । तुमे जल-चिकित्सा पर श्रद्धादहै, दवा 
पर नीं । डाक्टर जीवन-दान रो देते -नहीं । उनके भी तो मासिर 
में श्रयोगदहीनरहै, जीवनकी डोरी तो एकमाच दश्वर केरी 
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सशात्म-कर्था अध्याय 


दाथ मेहे । इश्वरका नाम टेश्यौर उस पर श्रद्धा रख ¦ 'अरपते 
मागकोनद्धोड्‌। क 

मन में इस तरह उथल-पुथल मचती रही ! रात हुई । मँ 
 मणिलिाल को श्रपने पास लेकर सोया हा धा । मैने निश्वय किया 
कि उसे भिगोकर निचोडे हुए कपडो मे रक्खा जाय । चँ उख्‌,कपडा 
लिया, ठंड पानी मे उसे ङवोया श्रौर निचोड़ कर उसर्मेवैर से 
लेकर सिर तफ उसे लपेट दिया, च्नौर ऊपर से दौ कम्बल अदा 
दिये । सिर पर भीगा हृश्रा डुवाल भी रख दिया । शरीरत्वे की. 
तरह तप रहा था । बह सूखा था, पसीना तो रता ही न था । 

म खूब यक गया धा । मणिलाल को उसकी माँ को सौप 
कर मेँ श्राधषण्टे के लि खुली हवा में ताजी चौर शांति प्राप्त 
करनेके इरादे से चौपाटी कीतरफ गया ¦ रात कै दस बज्ञे 
गे । मनुष्यों का च्ामद्-रफत कम होगया था । पर युके इन 
कासयालन था) मै विचार सागर मे गोते लगा रहाथा। "ह 
ईश्वर ! इस धर्म-लंकटमे तू मेरी ल ज रखना ।* मुह से रराम- 
रामःकारटनतो चल दी रहा था कुदेरके वाद्‌ सै गापस 
लोटा । मेरा कलेजा घड्क रहा था । घर में घुसते द्यी मणिलाल 
ने आवाज दी-- चापू ! आप आगये ? 

हो, भाई !' 

सुभ इसमें से निकालिए न ? मैं तो मरे.व्ाग के मरा जा 
रहार्हू।ः 

क्या पसीना छुट रहा है क्या ?' 

अजी मेँ तो पसीने से तर होगया ¡ अव तो सुेनिकालिए न?" 

मेने मणिलल का सिर देखा! उसपर मोती की तरह पसीने 

श्र 


नरम धम-सकर 


चौ चदं चमक रही थी । बुखार कमयो रहा था} जनि र को 
धन्यवणदु दिया | 

मरिलाल्‌, ववरा मत । अब तेरा बुखार चला जायया । 
पर कुं चौर पसीना श्चाजत्रे तो कैसा % मैने उससे कडा । 

उसने कदा-- "नही बपू ! अवतो मुं छडाइए । फिर 
दूसरे वक्त देखा जायया । 

मुके षेय आगयाथा। इसलिए बातों द्यी मे ङ मिनट 
गुजार दिये । सिर से पसीने को धारा कह चला | मने चदर को 
अलग क्या, ओर शरीर को पोंुकर सूखा कर दिया, 
फिर बाप-बेटे दानो सो गये | दोनों खूब सोय । 

खबह देषा तो मशिलपल का बुखार बहुत कम हो गया है । 
दुध, पानी तथा फलों पर वह्‌ चालीस दिन तक रहा ¦ ओ निडर 
हौ गया था । बुखार हटीला था, पर वह काव में चरा गया था । 
राज मेरे लङ्कां मे मणिलाल ही सनसे श्चधिक स्वस्थ आर 
समजवृतदै। ` 

इसका निखंय कोन कर सक्ता है कि यह रामजी की कृपा 
डे, या जल-चिकित्सा, अस्पाहार अथवा ऋौर किसी उपाय की ? 
मले सभी अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार बरतें, पर उस वक्त 
मेरीतो इ्वरने ही लाज रक्खी ! यही ने माना, ऋअमौर श्राज 
भी समानता | । 


६२३) 
[ये [ (ज 
फिर दन्ते अप्िका 


` क्छूखिलाल तो अच्छा हो गया, पर मने देखा कि निर 

: + गोँव वाला सकन रहने लायक नः था | उसमें सील 
थी। प्रकाश भीकाफीनथा! ` इसलिए रेवाशंकर भाद मे 
सलाह करके हम दोनां मन बम्ब्रहं के किसी खुली जगह बाले 
मुदे मे मकान लेने का निश्चय किया। जें बोदर, सांवाक्रुज, वनैस 
मे भटका । ` वदरा मे कसादै-खाना था, इसलिए वहीं रहने कीः 
दमारी इच्छा नही हुड । ` वाटकोपर वगय सुद्र से दूर मालूम 
हए । सातक्रंज मे एक सुन्दर वंगला मिल गया । वँ रहने गये ¦ 
हमे मालृम हच्ा कि आरोग्म कीदृष्टिसे हम सुरक्तित हो गये । 
चचंगेट जान के लिएमैने बहाँस पहले दर्जे का पास लेः 
लिया । मुम स्मरण रहै कि कर्‌ वार पहले दर्जमें मे अकेला ही 
रहता । इसलिए मुभे कु अभिमान भी होता । कड बार बोँद्स 
से चच॑गेट जानेवाली खास गाड़ी पकड्ने के लिए सांताक्रुजसे 
चलकर जाता । सेरा धन्धा श्चाधिक रष्टिसे मी ठीक चलता 
हृश्मा माद्टूस होने लगा । दक्तिण आक्िका के मवक्रिल भी सुभः 
कछ च्म देते धे ¦ सुमे मालुम हृच्माकि इससे मेरा खच सद्र 
लियत से निकल सकेगा । 





प? 


"केः. च्छि दुक्चिण आख 


 हादकोट काक्राम तो अभी-मुखे नही मिलता था; पर उख 
समय  वहोधर ओ “मूट ' (वचा). चलती रहती थी, उसमे मेँ जय 
करता था ¡ पर्‌ उसमे भाग लन की मरी हिम्मत चही.होती थी); 
मुफे' याद है करि उसमे जम्यतराम नाना. माई काफी-भाग - लने 
ये ¡ दूसरे मये बेरिस्टये की -मतिमे मी -दाइकोरे -क मुकदमे 
छनने" के लिए "जाने ःलगा । ` पर वहाँ कद्ध जानन के कदल समुद्र 
क्री. फर~फर चलन वालो हवा मे: मके खान मे अन्त आनन्द 
मिलवचाःथा. } : दूसरे साथी मी ऊँवत ही थे. इससे मु श्वम स्मै 
न च्नाती । मैन देखा कि उँवना भी "फैशन मेज्ञुमारदैः ~ ` 

हाइकोटं के पुस्तकालय का उपयोग शरू किया; ओर वहीँ 
कुलं जान-पहाचान भी शरू की । सुखे लगाकि. थोडी समयमे 
तै मी. दाहकोरं मे कामन करन वाला हो जाङंगा 

इस प्रकार एक अर मु. अपने धन्ये के विषयमे कुल 
निच्िन्वता होने लगी 4 दूसरी तरण गोखले की नजर तो मुम 
षरथीदही 1 सप्राहमे दो-तीन वार चेम्बर मे आकर वह मरी 
खवर ले जाते, पौर कभी-कभी शपतेखासः म्ित्रोकौोभीले 
श्राते थे । बीच-नीच वह्‌ शपते काम कगनेकदटंग समी म 
वाकिफ करत जाके थे") | 

परः मेरे भविषध्य.के विषय में यह कहना ठीक दोगा किं 
दैश्चर ने -एेसः कोड्‌ काम नहीं होन दिया, जिस: करने -का मेने 
पहले सोच रक्खा हो । 

जसे ही मेने स्थिर हदोनेः का निश्चय क्रिया शौर स्वम्थता का 
अनुमवःकरने लगा, 'णकाएक दच्तिण-आफरिकास तार आ गया, 
भचेम्बरलेन यहीं आ रहे ¦ है, तम्हे शोघ्र खना चाहिर्‌ 1" मेरे 
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-आत्म-कथा अध्याय्‌ 


वचन सुखे याद्‌ ये। ऊने तार दिणा -शवचं मेजिए, मँ अनि को 
-तैयार द 1" उन्होने तत्काल रुपये भेजे ओर मै श्राष्िस समेटकर 
रवाना हो गया 
. मेने सोचा था कि मुभे वों एक वषं तो यांहीलग जायगा) 

जगला रहने दिया श्रौर बाल-बच्वो को भो वहीं रखना टीक्‌ समम्प् 

मे यह मानता था किजो युवक देश में कमान करते हों 
ओर साहसी दों उन्दं विदेशों मे जाना चाहिए) इसलिए मँ 
श्रपने साथ चार-पोँच युवकों को भी ले गया । उनमें मगनलाल 
-गोँधी भी थे। 

 गोंधी-कुटुम्ब वड़ा था, श्राज मीदहै। मेरी इच्छायीकि 

उसमे स जो लोग स्वतंत्र होना चाहं वे खठतंत्रहो ज्य । मेरे 
पिता कश्यां का निर्वाह करते थे; पर इ थे रजवाङो को नोकरी 
में । म चाहता था कि वह इस नौकरी से निकल सकतो ठीक दो । 
यह दो नहीं सकता था कि चन्दे दृसरी नोकरी दिलवाने का 
यत्न करता; शक्ति होने पर भी इच्छा नहीं थी । मरी घार्णातो. 
यह्‌ थी किं वह खयं शरोर दूखरे भी सखराज्लम्बी बरे तो अच्छा । 

पर अन्त मे तो ज्यो-ञ्यों मेरे आदश श्मागे बदरे ( यहे 
मानता हू ) स्यो-त्यों उन युवकों के दर्शं को बनाना मी मैने 
श्रारम्भ किया । उनमें मगनलाल गांधी को वनाने में मुभे बड़ी 
सफलता मिली; पर इस विषय पर श्रागे चलकर लिखा 
जायगा । 

वाल-वच्चां का वियोग, जमा हश्रा काम तोड़ देना, मिर्धितता 
से अनिध्िततामे प्रवेश करना--यह सव क्षणभर के लिए 
खटका, पर मै तो अनिश्चित जीवन काच्रादी हो गयाथ । इस } 

९.२ 


२३ {कर दक्चिण आक्र 


दुनिया में इश्वर या सत्य ¦ कद्ध भी कटहिए,उसके सिवा दूसरी कोड 
चीज निश्च नही) यौ निश्धितपन को साननादही श्रम है! 
यह सव जो अपन श्मास-पास हमें दिखाई पडता है, ओर वनता 
रहता दै, अनिध्ित ओर क्षणिक है; उसमे जो एक परमतत्व 
निश्चित रूपसे छिपा ह्या है] उसकी "काकी सवद! हौ अर 
उस्र पर श्रद्धा वनी रहे; तभी हमारा जीवन साथैक हो सकता है! 
उसकी स्मोज ही परम-पुरुषाथं है । 

सै डरवन एक दिन भी पहले परहुचा, यह्‌ नहीं कदय जा 
सकता ¦ मेरे लिए ततो काम तैयार हीरक्खा था । भि चस्बरलन 
से मिलने काले इडप्युटेशन की तारीख तय हो चुकी थी ! सुमे उन- 
के सामने पटने के लिए शर्व तैयार करनी थी, मौर डप्यूटेशनः 
के साथ जाना या | 


भाग तीसरा, खंड पहला, समाप्र 
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परापकार करना, दृसरे की सेवा करना, चौर उसमे जरा- 
सी श्रहंकार न करन--यही सच्ची शिन्ञाहै। । 


6 ध 3 | 
तुम्हं पदने की इतनी चिन्ता क्यों है? यदि.कमाने योग्य 
दान के लिए यह्‌ चिन्ताहो तो उसे छोड दो | क्योकि परमात्मा 
सवके पेटके लिए देता है । तुम मजदूरी करके भी अरपना.पेट 
भर सकत हां । अगर तुमं दृश-सेवा के लिए पना हो तो वह्‌ 
ऋच भा करत हहा }अगर श्ात्मा को पहचानने के जिः 
पटना हा तां प्रहल अच्छं वमो |  , 
जक्तक तुम्‌ च्रपनं चारेत्र कों पवित्र वनाय रख सकते हो 
अपना कन्तव्य किय जते हो, मै तुम्हारे अक्ञर-क्ञान के विषय 
निधितद्। | 
धः ~ 3 
मगुष्य का सचा धंधा तोयद हैक्रि वह अपना चरित्र 
वनाव । कमान के जिए कृं सीखने की जरूरत नहीं । जो मनु 
प्यता का नही छोडता वह्‌ कभी भूखों नही मर सकता । चौर 
यदि कही फसा समय श्माभीजायतो वेह घवराता नहीं. 
मारः सम्पूण शिन्ता-पद्धति सडी हद है । इसकी फिर नये 
सिरस रचना करन की अरूरत है) 
अगर मरा चलं तां ्राजकल पाठशाला में जो पुस्तकें प्‌! 
नाती है उनमे अधिकांशको नष्ट कर ठ शौर ठेस पुस्तकं 


[ खे | 


लिश्ववाङ, जिनका गृह्‌-जीवन से निकूट-सम्बन्ध हा । इससे 
उनी पदां का उपयोग उनके गृह-जीवन ये भी हो सकेगा} 
ॐ ॐ % 
५ 
स्वदेशी 
स्वदेशी व्ह भावना है, जो ह्ये अपने आसपाप की परि- 
स्थिति का उपयोग करने एवं उसष्धी सेवा करते की प्रेरणा 
कसती है। 
। £ ॐ 8 
अगर समसं स्वदेशी-भावना हतो धम्‌ केविपय में मै अपने 
प्जोंके धसपर हद्‌ रगा । इससे मै अपनी परिवर्वी 
धासि परिस्थति का उपयोग करता ह ¦ च्रगर मरे उसमे स्वामी 
डिखाददेतो चस दूर करक मुभे अपते धमं की स्वा करनी 
चाहिए ¦ सजनैतिक बातों मेँभी म॒मे देशो संस्थाच्चोक दी 
उपयोग करना चाहिए । आर्थिक विषय मे सुमे अपन आसपाष्षं 
रहन वातो की बनाई चीजों क! हयी उपयोग करता चाहिए 1 


गर्‌ दमी स्वदशी-सावना के अलुसार आचरण करे तौ 


दुलिय मे सतयुग जस्दी आ जायगा | 
मातो ख्याल दहै कि मेरी तमाम प्रवृत्तियों में चरला सबसे 
भयिक स्थायी चनौर कल्याणकारी ह । हिन्दुस्तान के लाख 
परिवारों की दरिद्रता. ओर अकालो का वह्‌ रामबाण उपाय है । 
श्रकालों के कारण.लोग इतने :मूखो भरते हँ कि कितने 


श्यी परिवार इव मरते है । इसका कारण यह नहीं कि बाजार सें. 


श्रनाज नही मिलता, बरिक यह ह कि. अनाच् खरीदने के लिए 


{ग |] 


खनके पास यैसे नहीं । आठ धटे कातन बाली ओीस्तों को चरखाः 
ग्रति दिन दीन आने दे सकता है । 
ध श ` ॐ 
जो आदमी एक बार खादी खरीदतादहै बह कम से कम 
तीन आने ग्रीवां के यहाँ देता दै । खादी में कितना स्वदेशाभि-. 
मान है, यह वही आदमी जानता है, जो आगरह-पूवक खादी 
पहनता है । स्वदेशी, करोड़ों के लिए कस्याणकारक है । 
3 3 ' प 
खादी हिन्दु-मुसलिम एकता की निशानी है योर दरिद्र के 
प्रति सहानुमूति का चिन्ह हं । 
ई & धः 
असहयोग 
यदि हमारे असहयोग के मानी सचमुच आस्म-ञुद्धि दै तो 
वह हमें ओौर इंग्तैर्ड को भीडेचाउ्छा देगा जहो एक भी 
आदमी तपञ्चयां करता हे, वहाँ का वायु-मर्डल शुद्ध दो जाता है । 


४ ६ 
असहयोग आत्म-युद्धि का मागं दहै । अर हमे हमसे जदे 
होने बालों ऊ चर॑तः करण अ्रोर भावनाच्रों को जागृत करने काः 
सतत प्रयत्न करते हए उनके बाल को भी चोट नहीं पर्हचानी चाहिए \ 
ठ ९ 3 
प्रत्यक खरी-युरुष को चाहिए कि महासभा की प्रतिज्ञा ले, 
महाममा का चन्दा देकर अपना नाम उसके सभासद मे लिखवाये 
विल क-स्वराञ्य-कोष में धन द्‌. राश्रौय शालाश्मों की सहायत्ता करे 
विदशी कपड़े द्योड द्‌, चर्म चलवे, च्रद्रतो की सहायत. 
करे, पंचायतों कौ स्थापनी करे, ओर बीमारी कीसेवाकरे। 


